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1 
कई अर्थो मे अपने अग्रज 
ओर कवि-मित्र 
श्री जगदीरा चतुर्वेदी को, 
जिनकी (अकविताः में र्भा 
केविता' मौजूद है ! 


प्र्विकथन 


= ~ 


स्वात॑त्योत्तर काल मे “कनुश्रिया' ` (धर्मवीर भारती), “अर्वेशी' (रामधारीसिह 
दिनकर), “सूर्यपुत्र {जगदीश चतुर्वेद) सादि मेप्रेम के उवार-भटे को पोराणिक 
कथाभों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गयादटै।ये सभी कृतियाँ "वं काव्यः 
की श्रेणी में परिगणित की जाती हं { उधर युग्मः (जगदीश गुप्त) मे नर-नारी 
प्रेमके विविधरूषपोंका चित्रण उपसब्धरहै, लेकिन वह्‌ कई घंडोके विस्तारके 
वावजूद 'कविता-संग्रह्‌' माना जाता दै । कारण शायद यह ह किः मानवीय प्रेम को 
अभी वहु महत्व नही मिला, जौ उसे मिलना चाहिएथा। मेरी धारणा हैकि 
कथा-सादित्य की तरह कान्य को भी पौराणिक प्रतीको का मोह छोडकर आज 
के आदमी को महत्व देना चाहिप्‌, तभी वहू अधिक यथार्थवादी भीर संप्रेपणीय 
बन सकेगा । 
भै मूलतः धिज्ञान का विद्यार्थी रहा । वैज्ञानिक दृष्टिकोण ओर यथार्थवादी 
संक्षानकेकारणमेरा कथा-साहित्य के प्रति विशेष लाव थः, इसलिए स्व्यंभी 
साहिर्य-नेखनं की शुरुआत कहानी-लेखन से की । तदुपरात जालोचना के क्षेत्रमे 
मने वैज्ञानिक श्ोध-गालोचना की एक नर पद्धति साद्यिकीय विश्लेषण 
विकसित ङी, जिसका हिन्दी जगत मे पर्याप्त स्वामत्त हुआ ओर मरा उत्साह 
वदा । कहानी ओर कथा-आलोचना के बाद, कविता के कषेत्रम षदार्पण कुछ 
विपर्यय ही कहा जाएगा, क्योकि प्रायः कचिता के बाद कहानी-उपन्यास के क्षेत्र 
मे तो वहत मारे लेखक आए, लेकिन मेरे जैसे विपथगामी शायद कम हीगे । मेरे 
अग्रज कथाकार हृदयेश कौ जव मालूम हुओआ कि मँ एक काव्य-पुस्तक प्रकार्थितं 
करा रहा हूं, तोः उन्होने आश्चयं व्यद्न करते हुए पत्र लिवा--ाप कर्विताए भी 
लिखते है, यह्‌ चात इससे पूवं कभी मेरी जानकारी मेनही थी। कभी अपने 
इसकी चर्चा भीनहीक्रौ थी! --येदि आपञ्रव कविताएं लि्खेगे तौ आपके 
निकट के व्यन्ति ही मनत-सलत सोच सकते है ।' इस पत्र से जाहिर है कि यथा्थ- 
वादी कहानीकारो कै मन मे कविताके प्रति एक देसी विरक्ति उत्पन्न हौ गर्दै, 
जिसके कारण वे उसे गभीरता नहीलेतेया संशय की दृष्टि से देखते द । 
लङिनि कहानी से कविता की भोर अतिक्रमण (यदि इमे 'अतिक्रमणः ही 
माना जाए) कस्ते हुए मैने एक वात शिदृत से महसूस की हि फि किसी कथ्य कौ 
अगर गहराई थथवा तीभ्नता के साय अभिव्यक्त करना हो, तो कविता से उपयुक्तं 


कोई दूसरी विधा नही हो सकती । संक्षिप्ता, शब्दो कँ सार्थक पयोग, वावव॑दग्ध्य 
मौर अनुभूति की तीव्रता, आदि गणो केक्रारण वहु पाठक पर सीधा प्रभाव 
डालने की क्षमता रखती है; शतं वस यै किं उत्तमे जटिलता, भत्यधिक 
कल्पनाणोलता ओर चमत्कार आदि बच। जाए ) मैने कौशिशकी हि कि अपनी 
कचिताओं मे लघु कथाभों जसी सरतता भौर सप्रेपणीयत। विद्यमान रदे, चाहे 
इसके लिए कविता के परपरा-स्वीकृत मानदंडो, रस, अलकार ओर छंद-विधधान 
आदि को छोडनां पड़े । यह कायं कठिन धा, क्योकि सीधी-सरल रेखा खीचना 
प्रायः कलिनि हृता दहै। 
एक बातत ओर । इन कविताओं को एक एैमेक्रममेरचा गयाहै, जोषएक 
पूरी कथाका आभासदेताहै। ओर यह्‌कथा, प्रेम कैं उसी ज्वार-भाटे कीरै, 
जिस पर पौराणिक प्रतीको के माध्यम से अनेक "वंड काव्य सिल्ञेजा चूक हैँ ओीर 
अभी भी लिसेजारहेरह। तो क्या यह पुस्तक भी एक “खंड काव्य" है? शायद 
नही, क्योकि इसमे खंड काव्य" के पात्रों जेसी 'महानता' नही दै। नही इसमे 
प्रम को किसी पते दशन या अध्यात्म से जोड़ने की कौशिशरै, जो इसे महिमा- 
मंडित कर से । इसमें तो एक सीधे-सदि साधारण नागरिक काप्रेमहै, जौ 
उसके लिए जिदगी का सबसे वडा सच बन जातादहै। उसके चिद्‌ वह्‌ एक एसी 
ग्यावा' सरीखा है, जिसमे यात्राको तैयारी है, उसके कष्ट भौर आराम हैओौर 
फिर मंजिल तक पहुंचने का सुख भी है । लेकिन इसके बाद उते मजिन से अलग 
होने का त्रास भी सहना पड़ता है। यदी प्रेमकी यात्राका सर्वाधिक यातनादाथक 
पक्ष है। 
अस्तु इस प्रेमपरके काव्यको किंस श्रंणीमे रखा जाए? ध्युग्म' की तरह 
मात्र कविता-संग्रह मा कृष ओर ? भेरा विनघ्न चुञ्चावहै कि 'काव्य-नाटक'यां 
*नाद्य-काव्य' की तजं पर बयो न इसे एकं कया-काग्य' कहा जाए ! मेरा पहु 
सुद्लान कह तक समीचीन है, इस वारे मँ सजगर पाठकीं ओर सुधी आलोचकों की 
सम्मति की मून प्रतीक्षा रहेगी । 


[] १८/११. पुष्पविहार, साकेत --दीरेग स्तेना 
नई दित्यी-११००१७ 


भ्रवेशं 
एक अद्वितीय "अनुपमा! को 
खोज कथा-- 
सहानुभूति, सदह -अनुभूति ओर 
ह्पै-व्यथा, 
प्रस्तुत है कमश 
आगामी पृष्ठो पर 


संवंधहीन संध 

संवंधो के 

इस संसारे 

कोद संवंध बिनासंवधकेभी 
होन चाहिए, 

क्योकि 

संर्वधहीन संवंध दही 

वह संबंधो सक्ता 

जिक्षमे कोई 

प्रतिवच नही हौता। 


विवास 


जिदमी बहुत छोटी है भित 

पर विइवास जिंदगी से वडा । 
आदमीनैजौ भीकाम किए 
दुनिया में 

केवलं विश्वास के वल पर किए ह । 
'आत्मविदवसि" भी 

एक प्रकार का विवास ही तो(है। 


आगत्मविदवास हु था सित्रों पर विवास 
मतलब दोनों काषएकहीहै। ` 


* सम्मोहन ८ & 


वयोकि जव खुद की आत्मा 
जुटी पड़ने लगती है, 

तभी भिध्नों का विश्वास भी 
दगा देता है। 


सौदय-बोध 


प्रह माना क्रि तुम वहत मुन्दरहो 

पर यह दिखावे की सुन्दरता कितने दिनकीदै? 
हद से हद, दो-चार वरस ओर ! 

यह्‌ मानाकि लोगतुम पर 

आसक्त हो सवते रहै, 

हुए भी होगे । 

परः ओर कितने दिन ? 

हदसे हद, दो-चार वरस ओर। 


असली सुन्दरता 
-जो मुत्यु-परयेन्त साथ देती है, 

केवल मन की सुन्देरतादही हौ सकती है । 
क्योकि उसके साथ 

दो-चारबरसका वंघन महीं होता। 
कभी-कभौतो मनकी सुन्दरता 

लोगोके दिलोमरेसी घर कर जातीरहै, 
किलोगउसीके कारण 
व्य्रक्तिकेनहोनेपरभी 

उसे याद करते रहते है। 


अपने खूप को तुभ संवारो, 

सुन्दर, विकि ओर सुन्दर तुम दिख 
मुभ एतराज नही 1 

पर मन की सुन्दरता के विना 


१० । ठोस होते हर 


यह्‌ रूप भी कितनै दिन टिकेगां 
हृद से हृद, दो-चार वरस भौर 


एक स्यमुखी के भ्रति 


सूरजमूखलीकेरगकीसाड़ीमें 

तुम व्रिलकूल सूरजमुखी लगती ही : 
उतनी ही सन्दर, उतनी ही आकपेक 
ओर उतनी ही तेजोमय-- 

जितना कि सूरजमखी का फूल ! 


सूरजमुखी का रेग वसंत कारगर, 

इसतिए सूरजमुखी साडी मेरी आंखो मे 
वसंत के सपने सजा देती है। 

वही वसंत जो ऋतुराज है-- 

आर जिसमें सारी प्रकृति रंगीन हो उस्ती है। 


सूरजमुलीके रग की साड़ी मैँतुम्हं देखकर 

म तुम्हारी उत्त गुलावरी साड़ी कौ भूल गया हि, 
क्योकि गुलाब वस गलाथ दै 

ओर सूरजमुखी वास्तव में सूरजमुखी है } 


गृलाव का आकर्पेण केवल 
मादकता का अकपणरहै, 
लेकिन भूरजमुखी का आकर्पण अपने तेज के कारण 
देखने वाले कौ दृष्टि कौ वीध देताहै। 
ओर वह्‌ आसानी से समाप्त नहीं होत्ता । 


सम्मोहन ८ ११ 


संभावना 


सोचता ह 
आखिर क्या है तुममें 
क्यो मै तुम्हारे प्रति 
इतनी स्यादा 

सुचि रखता हुं ! 
कथो मै चाहने लगा ह 
अपने अंतरतमसे 
किरम तुम्हारे लिए 
कुदं करे सकं । 
तुम्हे साधारण' से अलग 
कुछ "विशिष्ट" मै वना सकू' । 


हो सकता 

मेरी धारणां गललत हों 
लेकिन तुम्हारे व्यवहारमें 
एक कोमल हदय कौ 
स्निग्धत्ता ओर आत्मीयता है! 


यों अवरम तुम्हे 
अपने से भिन्न नहीं 
मानता हं । 
अपनी सफलताओं-मसफलताओ को 
येकिभक तुम्हारे सामने 
, . खोल देता हैं । 


पहचान 


तुम्हारी साप्षगोह मुके 
अच्छी लगती 


१२ टौस होतेह 


क्योकि उसमें 

चालाकी नही हेती । 
ओर तुम्हार स्वभाव 
मुभे पसंद दै 

व्योकि उसमें सहजत है। 
तुम्हारा चेहरा 

स्वप्न सुन्दरी-साभलेनहो 
प१र उसका हावभाव 
इतना आत्मीय है 

किरम तुम्हें वस 

अपने सामने 

विढाये रखना चाहता हँ । 


अआपनापन 


लोग सममभते ह तुमह 
राजधानी की “तंमर गर्त" 
लेकिन मँ जानता ह 

जव भी तुमसे मिलता हू, 

तुम किसी प्रामवाला की तरह्‌ 
सहज अपनेपन से 
मिलती-वतियाती हो। 


चाहता हु 


तुमसे मै खास क्या चाहता हूं 
यह्‌ अभी स्पष्ट नहीं है, 


सम्मोहन / १३ ~ 


लेकिन इतना स्पष्ट है 
तुम्हारी 'निकटता" मै 
चाहता हुं । 


तुमसे कोई एेसी चीज 

नहीं मागंगा 
जोतुमन दे सको, 
लेकिन तुम्हारी “आत्मीयता 
अवद्य चा्हंगा 1 


तुममुभेक्रिसीभीषरूपमें 
देखो या स्वीकार करो, 
लेकिन तुम्हारी “मित्रता 
मै खोना नही चाहंगा । 


फलका गरम 


फूल को खिला देखकर 
समभे है लोग-- 

से कोई गम नहीं । 
लेकिन जिसने 

कनियों को अगमय 
मुरभाते देखा रै, 

यह्‌ जानता है- 
पूतमी एकः प्राणी रै 
आर ह्रप्राणोफौो तरह 
उमेभीकोटनकोष्गम 
मोनेर्मे दिपराना षष्ता दै । 


१४ दोष होते हए 


आल्तिर कब तक्‌ ? 


तुम्हारे चेहरे पर 

हसी थोडी देर टिकी है 

गरम स्यादा देर, 

कारणक्याह मित्र । 

ग्रमो ने तुम्हे षेरलियारै, 

य तुम उन्दँं अपनये हुए दहो ? 


अगर पहली बात सच है, 
तुम उन्हं सडक दो । 
अगर दुसरी सचदहै, 

तुम उन्दं भटक दो । 
नहीं तो किसी दिन 

मुभे ही आना होगा- 
तुम्हारे ओर उनके वीच । 


कु मुद्राएं 


हसती हुई तुम 

मानो दुनिया के सुख ! 
लोरई-खोई तुम 

मानो भटका हुआ मँ ! 
उदास हुई तुम 

मानो हार गया भै! 


भीगी पलकं : कुछ प्रतिन्निर्णय 


[१] . 
तुम्हारे चेहरे का 
जित्तनार्मे 
सम्मोहन / १५ 


मुलनेकी 
उतना वहू 


केरता ह, 


वनी शचीत्रे ` ` 
(२] 


क्लमे बरावर 

म्हारेवारेमं सोचता रहा । 
मने नाचता र्हा तुम्हारा चेहरा 
भौर उसपर दो 


श ५. यी अखि ॥ 
{ 


किसी भी 


व्यक्तिमें 
अगर र्म 


च्दाह्यो कता हि, 


१६८.गोपहोतेषप 


तो क्यावु-रा करताहूं? 
वुराद्यां तो मुम भी 
क्याकमह। 

फिरर्मै क्यो दुसरोमें 
बुराइयां ही टट 

ओर उन्हें स्वीकार ? 


[२] 
तुम्दारा गगरकहा मानू 
तो तुम एकं सीधी गौर 
अच्छी लड़की नही हो । 
लेकिन क्या यह्‌ तुम्हारा 
सीघापन ओर अच्छापन 

नहीं हैः 
कि तुमने यह्‌ वात 
स्वेयं अपने मृखसे 
मेरे सामने के्‌ दी ? 


३] 
भेरा तुम्हं अच्छामाननेका 
एक अच्छा परिणामतो होगा ही, 
कित्ुममेरेलिएतो 
अच्छी रहोगीही! 


दावे भौर चाद 


मैने तुमकोजानलियादै ` 
यह्‌ दातीती मै नहीं करूमा 
वयोकि दावों पर मुभे यक्रीन नही 


समभन { १७ 


मैउनलोगोमेभी नहीं 

जो एक साँसमेंदावे करतेहं 

ओर दूसरी मे वदे। 

दावे ओर वादे, वादे ओ" दवि 

दुनिया को जीतने के लिए 

वे इन्दी भूठे हथियारों का सहारा लेते ह! 
मै तुमसे कोई वादाभी नही दोहुराऊंगा 
क्योकि वादों पर भी मुके यक्रीन न्हीं। 


मत्तो केवल मन की वात कर्गा, 
वयोकि तुम्हारा मन 

अगरमेरे मनकी वात समभताहै, 
तो व्ही सबसे बड़ा वादा है 

ओर वही मेरा दावा भी 1 


मेरे साथ आभो 


तुम मेरे साथ जागो- 
मैतुम्हुसारीधरतीकी 

सैर केराऊगा। 
तुम देखं सकोगी सागर की गह राई, 
आैर आकाश का असीम विस्तार 1 


तुम अपने खोल से वाहर आओ-- 

म तुम्हें प्रकृति को गोदमेंसे नाङ्गा) 
तुम अनुमव कर सकोगी उसका आकर्ण, 
उसकौ सहजता ओर उन्मुक्तता 1 


तुम अपनी नींद से जागो-- ' 
म तुम्दं मनुष्य निमित संसार दिखाङ्गा। 


१८८ ठोत होते हुए 


मानवकायहु संसार 

उसके जोखिम, धरम आौर साहस का 
वेहतरीन ममू्ना है । 

अगर तुम कोशिदयकरो 

तौ तुम्हारे लिए भी यह्‌ संकार 

परेरणाओं का रोत्‌ वन सकता है । 


गांड-ग्ररीला प्यार 


मै पहले से अगर साथ होता 
ठी तुम्हारे जीवन भे कोई ठ 
नहीं हीती 
तुम्हं इतना मुबत कर देता 
सारे वंधनों से 
कि तुम खुले आकार में विचरण करती 
जीर सूली हवा भँ समसि लेतीं । 


प्यार हमे वाँधतातो है 

पर वाँधने का अर्थ यह्‌ तो नहीं 

कि दुम र्वधने वासी रस्सी 
विलक्रूल दीली न रसै 

उसे इतनी गाँठ-गटीली करदे 

कि हमाश्य प्यार दी उसमें 

फस लगाकर मर जाये । 


गुलाव--पीला ओर लाल 


पली साडी में तुम 
पीले गुलाव-सी लग रही हो ! 


सम्मोहन । १६ 


पीला गुलाव, 

जो गुलाव तो है 

पर जिसमें पीलापन है) 

तुम्हारे चेहरे परभी आज 
लालिमा नही, कुच पीलापन है 1 


यह पीलापने 

माय साड़ी कां रेपंलेकशन नही, 

यह तुम्हारे अन्दरके भय कां 
पीलापनेदै। 

इस भय कोचिटकदो 


निभय तुम! 
मेरे साथ अओ) 
मै पुम्दारो अखिंसेडर निकालकर 
उनमें मस्ती भरद्‌ गा, 
तुम्हारा चेहरा भी तव 
पीला नहीं रहेगा । 
वह्‌ गृलाव जैसा 
खिल जाएगा । 


आम आर आराग 


तुम्टारे भीतर 

एक धधकती हई अगर है ] 
उसआगका चूंकि 

कोई इस्तेमाल नहीं हो र्हा, 
इसलिए इस वस्त 

वह्‌ तुम्हीं कोद्लुलसा रहीहैव- ` 


इस आम को तुम | 
कुद दिनो के लिए मुकेदेदो1-. 


२० । ठोरहोतेहृए 


मै उसका वसूवी इस्तेमाच कख्गा- 
उससे तुम्हारे विरोचियोको 
भस्म करदूगा। 


वादमें उस्षओगको 
मतुम्‌ वापस कर दंगा 
तुमह उसका इस्तेमाल भी स्िखाञगा 1 
तुम स्वयं देखोगी ओर चकित होगी-- 
किआगकादस्तेमाल होनेसे 
तुम्हारे सारे अंतविरोध नष्ट होगे । 
तुमएकनरई नारीकं 

रूपमे निरोगी । 
सभवतःसंसारमे 
क्रंतिला दोगी। 


* > 


ग्रमो का गरिप्त 


दो एक जैसे परेवांहाल 
अभर मिलकर एक हो जाए 
तो दुनियाके हजारसोगो का 
केर सकते हुँ मूक्रावला 


अलग-अलग होने से जो परेदांहाल `` 
रहा केरते ह महज 

अपने गमो मे मुन्तिला, 

भिलकर एक होनेसेवे 

समाने सरके मममिरनिका ` 
र्खाकरते हु हौसला। ' ` ` 


द-दगरजी की इस दुनिया - 
अदिमी आदमीकरे वीच ` न 


~ सम्मोहन / २१ 


हद दर्जे कौ है दरिया, 


सेकिन दो एक जसे परेशान 
{रा सकते ह यद्‌ फासला । 


स्वप्न का सुख 


लाल साडीमे तुम 

मुञ्चे किसी स्वप्न कौ याद दिलाती हो । 
म जानता हू-- 

वह्‌ स्वप्नं स्वप्नं ही स्देणाः; 

फिर भी मृष्ष 

लाल साडी मे तुरम देखना 
अच्छा लगता हं । 

वभी-कभी सपने देखने मे भीतो 
सुख भिलता है, 

चाहे वे सपने 

-मूठे दी क्यो न हौ । 


मीन सिम्नल 


हुरारग हर्याली का प्रतीक है 

आर आणि वदने का संकेत भी 

कुल तुम जव हरी साडी में आई 

मुके लगा तुम हरी-भरी दो 

उर गतिरीलता की समर्थक भी ! 

गोपै कलाई पर सुनहरी रोमावली 
यया कम थौ 


२२ । येष होते हए 


ऊपर से तुमने चटक चृदिर्यां भी 
पहूनी थीं । 


चेहरा तुम्हारा स्वय॑ही 

इतना स्निग्ध ओर साफ 

कि कोई उसे देखकर ही ~ 
फसल सकता है । 

ऊपर से तुमने हृत्वा मेक-जप 

भी क्रिया था-- 

होंठों पर हत्की लिपस्टिक, 

आंखों मे महीन काजल 

माये पर दछोटी-सी विदी । 

कुल मिलाकर, 

न सही विर्क-छुन्दरी 1 

पर तुम उस मेनका सदुश तो वी; 

जिसने विश्वामित्र को 
मोह लिया था। 


कलर-व्लाईंडनेस 


"आसमान कारगकंसाहै?' 
+नही मालूम ।' 

पूर्णिमा काचि कंसाहि?' 
“नहीं मालूम ।' 

“फिर तौ तुम्हें यह्‌ भी नही 
मालूम होगा- 

इस गहरी नीली चाङ्ञे मेँ तुम 
स्वच्छं निरभ्र आकादकां 
भरा-पूरा चांद नजर अतीदहौ, 
ओर आस-पास का सव कुछ 
वहुत-बहृत अधूरा लगता है ।' 


सम्मोहन ८ २३ 


तुम वर्यो मु पुकारते हो 
उतनी दूर से-- 
किनारे पर खड़ ! 


सै एक कमलिनी हृ दीरानों मे खिली 
न्रे चारे भोरके तार्ल मे 

पानी कमह, कौचड उषादा 
तुम क्यो मु देना -वाहते हो 

ताजी ह्वा कौ स्फूति-- 
निना किसी मूल्य के ? 


द्चैएक शमां हू जलती हुई लगातार 
जोनवुमभ्पी हैन खत्म होती दै 
सोक्षनी देती रमी 
यही अंधेये को 
तुम क्यो मेरी रोशनीमें 
निलाना चाहते दो- 
अपनी रोशनी भी ( 


मै एक जलती हुई मीन हूं एेसी 
जो मानवके उपयोग के लिए 
1 


मद्लीन का काम है चलना-- 
केवल चलना 1 
तुम क्यो मुके मदीन 
वनाना चाहते रो- 
एक सह्दय मानवी ? 


-प्रतयु्तर भे एक कविता 

मै तुम्दे पुकारता हदूरसे 

दसलिए नेती आवा तुम्‌ तक 
पटुचे, न परहूवे 


२६। ठो होते हए 


पर किनारे पर खद्यर्म 

ञो संकेत तुम्‌ भेन र्हा हू 
वह्‌ तो तुम तक पहुंचेगा ही । 
ओर तुम अपनी जिदगीकी नाव को 
किनारे तकलमेकी 
स्वयंही कोशिधकरोगी 

सामर्थ्यं भर ! 


ओ कमिनी वीरानोंकी 
तुम्हारि वीरानोंको 
मेँ जावाद कर दुंगा- 
अपनी मौजूदगी मे। 
तुम्हारी जर को र्मे अपने 
नेह से सीर्चूगा, 
मौर तुम्हुं एेसी तासी ह्वा की 
स्फति दुगा 
कि तुम्हरी सुगंधसे मिलकर 
वहु हवा भी अपने को धन्य मानेमी । 
यह्‌ सच दहै कितुम एक 
जलती हुई शमां हो 
ओर अपने जलने से जहाँ को 
रोशन कर रही हो । 
मैभीतोषएक दीपहूं जलता हुजा 
-क्यों न हम दोनों अपनी 
रोशनी मिलालें? 
-आर फिर मिलकर इस 
अंधेरे जरह को रोशनी दं। 


चलते-चलते तुम एक मशीन 
वन गरईहो, 
यह्‌ तुम्हारा भ्रमभी हौ सकता है । 
क्योकि मक्षीन का ही नहीं 
-मनवकाकाममीहे वलना। 


सम्मोहनं ८ २७ 


मैभीतोचनरहाहूंतुम्हारे साय 
फिर वयो घवडाती हो चलने से ? 
मानवी होकर, 

एक भानव का साथदेनेमें 

इतनी उरती क्यो हौ आखिर? 


साय 


तुम्हारी आंखों की नमी 
मेरेमनमेंउदासीलादेतीहै 
तुम्हारे हौठो कीसी 

मेरे मनमें 

नई उमे जगा देतीहै) 


तुम खुलकर कटौ 

या न कटो-- 
परमै जान गया र 
कित्ुमभी 
मेरे दुख से दुखी होती हौ 
मेरे सुखसे सुखी । 


अलग-अलग एकात्त मे 
दुखी-सुखी होने से 

यह्‌ क्या वेहतर नही होगा, ., 
किम कभी मिलकरर्वटें 
अर अपने सुख मिलाकर 
दुगृने करसे 

ओर दुःख ्बाटकर 

ओघे? 


५९८.८ ठोत होते हए 


लाम क्याहै? 


तुम कहती हो-- 
मिलनेकालाभवक्याहै? 
म पूछता हुं-- 
लाभतोकोरईनहीरहै 
परहानिक्या दैः? 


तुस हनि नरी यत पाह द 

तो म कहता ह-- 

लाम भी नही, हानि भी नहीं 

फिर तो यह्‌ विनाहानि-लामका 
व्यापारहै) 


चलने टो जव तर्के चल सके 
वादमेएकदिनतोववंदहोगादही; 
वयोकि पैसे की यह्‌ दुनिया 

विना लाभ-हानि के व्यापारको, 
किसी की व्यवितगत जिदमीमेभी 
ज्यादा दिन नही चलने देती ! 


लोग- आजकल 


अजकं लोग भु राह चलते वधार देतेह। 
मे उनसे वधाद का कारण पूता हु-- 

तो वे वस थोडा-सा मूसकरा-मर देते 

जौर हाय मिलाकर अणे वद जति है । 


मे आजकल जिधर भी निकतत्राट्र, 

लोगों की मंद मुसकरादरटे 

ओर उनकी इत्की एम 
गुर्द गदु 


कन्न २ - 


| 


लेकिन आस्चर्य-- 

वदले में जव र्म उनको ओर देखकर 
मुसके राता हूः 

तो उनकी वे भूसकराह्टे मौर फुसफुसाहट 

अचानक गायचदहौो जती दह) 


लोग आखिर चाहते क्या, 

यह्‌ सायद उन्हे भी नही मालूम) 
वेतो वस अफवाहों का रस लेते ह, 
उसरसमे अपने आपको 

पुरी तरह्‌ सरायोर करते हु; 
ओरजो वाकी वचतादहै 

उसे वातावरणमे छिडक देते ह| 


दोस्ती 


दो दिन पहुल तक जिसे 

चिलक्ुल भी नहीं जानता था 

लगता है अवे उसे 

वर्धो से जानता दह । 

दो दिन पहले तक जिससे 

परिनय तक नही था 

वह्‌ अव इतना सुपरिचित हौ चुक्राहै 
मानो सात्त जन्मो का संबंध हो। 


दुनियामें कु नही है इससे वेहतर 
क्रि हम एक-दूसरे को जानें 
ओर दोस्ती करे । 
एक वार दोस्त वनाकरर ` 
जो दोस्ती तोडता है 
या उसके लिए पडचात्ताप 
करता 


१० । यस होते हर्‌ 


उसकी मजदूरियां चाहे जो हों 
पर दोस्तीकेनाम प्र 
दै यह विदवासघात ही ! 


फे मेरे भोले, नादान ओौर 
सूवमूरत दोस्त ! 

उम्मोदहैतुम दोस्तीकोभी 

खूबसूरती से निभाओगे। 

एक वार संबंध वनाकर 

इसे वढ़ामोगे ही, तोडगे नहीं । 

योमे यह॒भी चाहता ह 

मेरा कोई दोस्त जहाँ भी 

ओरजसेभी रहे 

हमेशा खुश रहे । 

चाहे वह मुभसे मिले यान भिले, 

उसे खुशियां हमेशा मिलती रहें । 


दिक्षा-योध 


महानगर मेँ आकर 

लोगों की दिशां खो जाती ह, 
वेहोजति हं दिदाहीन। 

पर मुभेतुम क्यामिलीं 

मानो एक दिशा मिल गड । 


मे अव सव कुदस्षेल लंगा 
कहींभीकरिसीसेभी जूक सकुगा, 
वस तुम मुभ दिशा देती रहना । 
मेरे प्रति अपने प्यार 

ओर ममत्व को न द्योडना। 


सम्मोहमं / ३१ 


तुम्रं दिवादेनेभे 
मरी दय सुधर जेमी, 
सिदगी पहुते जमी 
निग्यकः नही रहेगी 1 
उमम नित नये अथं रुनेमे 
दिशां सू्येमी नही- 
यतिक वे नये-नये 
रास्नों प्रगते ज्येगी। 


मन मेरा 


मनमेराएेसा पेते कभी नही हज 
जंमा माजकल होता जा रहा ह। 


मनकीजोहालत दस ममयदह 
वह्‌ पहूले कभी नही थी; 
चाहता हुंमनकोवदललूं फिरसे 
्ायदे थव यह्‌ मेरे वश्य की वात्त नही रही) 


मनमेराअवमेसही कहा नही मान्ता 
वह्‌ तुम्हारा कहा शायद मानि जाये 

त॒म उसे समशाकर देखे लो एक दिन 
कहीं एसा न हो-- 

विगड़ वच्चेको तरह 

वह विल्कुल ही हाथ से निकल जाए । 


मनही नही होगा 

तो खालीदारीरकारमे क्या कलर्गा? 
विना मनकेद्ठारीर | 
ओरशवमेंक्याकोर्नचेदहोताहै? 


३२. गेत हते हुए 


जाद्गर 


भै कोई जादूगरं नहीं हं 

पर इतना जादू अवदय जानता हू 

किंतम्हे दूकर 

तम्हारे अतीत कौ तुमसे 
अलगकर द) 


जितनी देर तुम मेरे संपर्क मे रहोगी, 
तुम्हारा अतीत तुमसे दर रहेगा । 
वहतम पर हावी नहीं होगा, 

जौर त॒म केवल वतेमान मे जिथोमी । 


मे कोई जादरुगर नहीं 

पर इतना जादू अवद्य जानता हट 
कि तृम्हु चकर 
तुम्दारेद्षखीकोदुपंहर करदं 


स्वेन्यापी तुम । 


धमे के पडो ने कहा था-- 
टदवर सर्वव्यापी है] 
लेकिन मृक्षे तो वह्‌ 

कटी भौन भिद पाया 
अभी तक । 


द्र सर्वव्यापी दहै. 

यह्‌ सत चिचादास्पददहै 

ओर संदेटास्पद भी | 

लेकिन इसमें मुभे अव 

तनिक सदेह्‌ नहीं 
क्रिईशवरनसदी, <^, प 


९ 
= ९ 
+ 1 ॥ 
] 


प्म्मीहून 7 ३६. 


पर तुम म्वेव्परापी हौ 
फम-से-कम मेरे निए 1 
मे तुरम भाजक्नं 
हर चहरे मं देखता हूं 
रास्तेकेटह्र मोड़पर 
तुम्दे खडा षात्राह 
तुमसे अपना कोई भेदे 
मृद्धिपाभी नदी सक्ता! 
ह्र प्रकारे के आचरण, 
मन कै मभी विचारों 
ओर विकारो त्क को 
म तुम्हारे मामने 
निस्सेकोच प्रगट कर देता हूं । 


सर्वव्यापी तुम ! 
आजकल ईत्वर चन गरदो 
कम-से-कम मेरे लिए । 


फचिताक्ाहोतीरहैं 


अव तक, 
विना यह जाने-समभे 
कि कचिताक्याहोतीदै 
मे लिखता रहा अनेक 
कविताएं । 
आज, मँ तुम्हे जानकर 
वास्तवमें सममपायाहूं 
कि कतिताक्या होती है! 
अव मृगे अपनी सारी कवित 


३४ ( ठोस होते हए 


अधूरी ओर एकांगी लगने 
लमीरह। 


अपनी लिषी कविताएं 
वारकार पठने से 
जो साति मुभ मिलत्तीधी 
उससे अधिक शांति ओर संतोप 
मुभे तुम्रं पठने भीर समभने 
प्रभिलता है 
क्योकि तुम एक पूर्णं कविता! हो । 
स्वयं विधाताने तुम्हे 
पुरे संयम भौर मनोयोम से 
रवे होगी, 


तुम एक कविता दही 


तुमः स्वरयं एक कविता हौ 
सौदर्य ओर अथे से जोत-प्रोत्त ! 
मँ अख दुसरी कचिता 

पटकर देया कंगा, 
वेतोप्राथःमरीहुईहोतीरह) 
पतो तुम्हं पदमा ओर समभगा-- 
एकं जीवित्त कविता को } 


भै जव स्वयं नही लिखंगा 
कवितं । 
व्यथेमें समय नेष्ट करना, 
कवितां लिखना । 
समय का मै सदुपयोग करूगा; 
अधूरो ओर एकामी कविताएं 
लिखने कै बजाय 


सम्मोहन । ३४ - 


२५ / टो हेते हए 


शांति 


तुमसे मिलनेके बाद 

मन एकदम शांत हौ जतारहै, 

वहं ज्यादा उद्धल-कूद नहीं करता । 

लेकिन जैसे ही कु दिन गुखरते है 
विना मिले, 

मस फिर अशांत होने लगता है । 


आखिर क्याहैइस मनका इलाज 7 
इसे अव मं तुम्हरे हुवले कर रहम हूं । 
उम्मीद है तुम्हारे पास हर समय 

रहने से 
यह्‌ शात रहेगा 
ओर मू भी शांति से रहने देगा। 


रग 


मैते अपनी पसंदका रम 
वता दिया तुम्हे, 

तुमने अपनी पसंदका 
कया कोई र्ग 

महीं चुना अव तक्‌ ? 
इत्तनी 'रगहीन' तो 

नही हो तुम } 


सान्निध्य ८ ३६ 


रचनात्मक इच्छा 


तम्हारे प्रति मेरे मन मे 

अवे इतनी ममता 

उत्पन्न हो गईं £ 

इतना ज्यादा मोहू 

जागगयाह, 

किमे तुम्हारे माध्यमसे 

अपनी कुछ रचनात्मके इच्छा, 
करना चाहता ह पुरी । 


मे वनाना चाहता हुः 
एक एसी नारी-मुति 
पम्हारीकायासे 
जिसका अपना 

अलग च्यकितित्व हो । 
नभाना चाहता है 
$ एेसे भाव 
दुम्दारेहदयमे 
जिनमे गरिम ह, 
आत्मसम्मान हो-- 
जत्मनिभेरता का प्रयास हो, 


तुम्हारे मनके चिप कोनोमं 
जो तरह नभाव 


स्वर्गीय संदेश 


क्या हमारे मिलन क सुयोग 

या संयोग 

अवस्वगमेहीहोगा? 

{इस धरती पर नहीं ?)} 

अगरटएेसाहीहो इरादा 

तो मै उसकेलिएभीतैयारीकरलूं। 

वियोग मे तड़पते हुए 
जीते-जी मरने से 

वेहतर दै 

एकं वार मरकरही 

पूरी तरह जी जाऊ! 


यना-सरस्परसण 


“टू डाउन हावड़ा मेल में 

दिर्ली से हजारीबाग जाति समय 

भै देख रहा ह-- 

अपने साथ बेटी एक सांवल स्त्री को । 
उसका पति 

सो रहा है ऊपर की बथे पर । 

स्वरी मुभे वाते करने लगी है-- 
अपने घर की वातें । 

घरेलू युख-दुख को वतं । , 

मुभे याद आने लगी ह, सुनते-सुनते 
तुम्हारे साथ होती वाते। 

ओर्‌ उन वातो के साथ 

तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा सुख-दुख; 
यद्यपि तुम्हारे चेहरे ओर उसके चेहरे 


"सान्निध्य / ४१ 


तुम्हारे मुश्ठ-दुख जर उसके सुख-दुख मेँ 
कोई बहुत ज्यादासाम्य नही ह। 


विहार सरकार रोड्वेज फी 'एेवसप्रेस वसन" 
हजारीवाग स यनवादजारहाहे। 
गास्तिमे दिखाई दे रहे ह- 
अ।दिवास्ियो के घरे 
हेर धरके सामने खडी है- 
वेद काली-सी मौरत 

मानो किसी की प्रतीक्षा मे रत! 
उने ओरतों के रग-रूप 
ओर तुम्हरे रंग-रूपमें 

यद्यपि तनिक भी समानता नही ह 
भरन तुमे उनकी तरह 
धरःके दरवाजे पर खडी 
मेरी प्रतीक्षाकररही ह्मी । 
पर उन्टूं देखकर सुभे 
आने लगी है तुम्हरी याद इसलिए, 
क्योकि घरक दरवाजे परन सही 
परतुम मनकेद्रारपरतो 
मेरो इंतजार करही रही होगी ! 


धनवादसेहावड्ाकी यात्रा 
सँ "न्तैक डाइमंड एक्सप्रेस" में 
केर रहा हूं । 
उसमे सामने के) सीट षर्‌ 
यैटीदै एक सुन्दरी 
नरई-नई शादी हई है उसकी 
उसका पति भी उसके साथहै, 
जौ धीमे-धीमे उस्फै कानमे 
युसकुसा रहा दै 
ने मालूम कौने-सी वाते कर रहा है । 


४२८ लेसर होते हए 


वे वर्ते योंहमारी वातोसे 

अतेगणही होमी ) 

पर्‌ उनकी इत तरह की 
कानाफूसी देख-सुनेकर 

मुभे फिर तेजी सेतुम्दारी 

आने लगी है याद। 

दायद इसलिए 

कंयोकि तुम भ उसी की तरह 
सुन्दर ह्य । 

जौर्‌ जव तुम मुभसे 

पूरी तन्मयत(के साथ 

वातं करतीहौ 

तो उससे मी अधिक मृन्दर लगती हु । 


च्चुनाव 


कुदं चीजों का चूनावे अपने वदा मे नही होत्या 
जसे अपने माता-पिता का चुनाव 
या अपनी मौत के समय का चुनाव । 
इसी तरह, 
अपन व्यार के अवलम्ब" का चूनवि भी, 
ञ्यवित्त ब्रहुत सोच-समभकरः 
नहीं करता; 
बेह्‌ बहुत कुद संयोगो पर 
निभर करता । 


ओौर जसे कोई अपने माता-पिताकी 


वदल नही सकत, 
अपनी मौत के विएं नियतद्गमें 


परिवर्तन नहीं कर सकत; 


` सान्निध्य / ४३ 


ओर सर्वेधी, 
यहां तक कि जीवन-साथी भी 
पर “व्यार के अवलम्ब को 
चाहकर भी बदल नही सकता ! 


प्यारे के अ।र-पार 


प्यारे के आर-पार कर्भ 
देखा है तुमने ? 
योंहीकभी 

सोचा है तुमने 
किप्यारङ्े इसपारे 


क्याहै, 
भीर उस पार व्याह? 


भ्यारके इसपार है: 
आयप्रक्ति, 

उसपार; 

वासना । 

ये आसित ओर 

वासना जसो पट्ोसिनं हीह, 
जिनके कारणप्यार 

सरस वनता है 
वरनाप्यारभी 


सक्ते जआदमी को तरह 
नीरस रह जाये ~ 
४४८ रोते होते हेर 


यात्रा 


जज तुम्हं 
एक मरईयात्रापरतेजारहाह 
-एक नई शुरुआत के लिए) 


ह्रयात्राका 

अपना एक आनंद होता दहै 
परसाथदहीमनमे 

कू आशंकाएं 

उथल-पुथल करती रहती ३ 
कि पता नही यह्‌ यात्रा, 
कंसी होगी ? 

यह मंजिल तके प्हुंचाएगी 
या वीचमेंहीरुक जाएगी ? 
अगर कटी वीच में रुके गई । 
तो हम याच्रियोंकाक्यष होगा ? 
संसारहमे यादभी रखेगा - - 
यायोंदही भूल जाएगा? 


ये आ्ंकाएं अपनी जगह ई 
पर यात्रा का पूरा आनंद 
पाने के लिए 
हमे याद रखनादै 
कियारा 
संभावनाएं भी केम नही ह । 
अगर सरी सभावनाणए 
पूरी हो गई, 
तौ हमदुनियाको 
मनवा देगे 
किहूम सही यात्रा परनिकलेथे 
जौर हुम एक 
सही गुरुभात की थी । 


सान्निध्य ६१. 


एकाधिकार 


अखि खुली रखने परतो 
सामनेहोतीहीहो, 
सेकिने बन्द केरनेपर भी 
सामने सेनही हटती । 
इतना एकाधिकार क्यों 


किरम भोर कुद भी. ` 
किसी को भी, देख हीन सकृ ! 


५६ ८ ठोस होते हए 


आपत्ति षयो हत्ती है? 


मै एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति था 
अतः मांस ओर मांस्लतासे 
दुर हीरहाथा। 


तुम्हारे प्रीत्छाहन से अव दिम 
मांस्हारी वन गया हू 

आर मासरलता को भी चाहने लगा ह 
तो दोष बुम्हारा ई- 

मेरा नही । 


तुम्ही तो बताया करती थीं मुभे 
मासाहार के फायदे 

सौर तुष्टी ने पदा किष मुके 
मांसलता के प्रति अनुराग 
वरनार्मेतोएक सीधा-सामादमीथा 
सुर मौरसुन्दरीसे दुर रहते वाला) 


वह तुम्दीतो ही 

जिसने अपनी अखिोंँसे 
सुर पिला द मृ 

भौर अपने सौद्यसे 

कर दिया ह अभिभूत । 
ओर अव, जवम 

चाहने लगा हु-- 

तुम्हारी इडिद्यों तक को, 
तोतुम्हं 

शपन्ति वयो टकी रै ? 


सान्निष्य / ४७ 


परिस्थितिं 


परिस्थितियां विपरीत है 
तोक्या य 

हेमतो एक-दुसरेके 
विपरीत गेही है । 

हा, अगर परिस्थितियों से 
हार मानकर 

हेम स्वय एक-दुसरे कै 
विपरीत हो गर, 

तो परिस्थितियां अनुकूल 
होने प्रभौ 

हमे लाभे क्या होया 2 

हेम तो तवे तक पुरी तरह 
दो विपरीत भ्व वन चुके होमे । 


# 1 


मेरे सीने प्ररहोगा 

ओरर्यै रह्‌ नाञ्मा तडपता । 
मेरे दिल की धड़कन 

वन्द हो जायेगी अकस्मात 
क्या सदाकै लिए? 


त्यार--एक पीधा 


व्यार के इस कोमल पौधेको हमने 
मपनी अधिके खारेषानीसे 
सीचाहै, 


५० / ठेते {7 हए 


फासला 


जिदगी अौर्‌ भौत के वीच 
हे केवल एक ने" का फासला । 
गकि 


दृण्हारा मिलनामेरी जिदगीहै 
ओर 


न मिलनामेरी मौत । 


भृगतान 


क्यातुम्हारी 

मदि ओौर नेतिकताएं 
मेरीचिदगीते भी वहुमूल्य ह? 

यदिहैतोठीक है 

म अपनी चिदमौ को कीमत 


उन्ठे तुम्ह्‌।रे पास 
युरकित वनाये रंगा । 


५२८ भेत होते शण 


यही क्या कुष केम है 


आज मन अक्षाङ्ृत यति है। 
मैने अपनी बाति कहू दी 

तुमने सुन ली, भौर समकभीतली 
यही क्या कुद कम है? 


प्यारे साथी ! 
तुमनेमेरी वाते धुनकेर 
गृ हिम्मत वेधा है 
रवासन भी दिए है । 
डूबते को तिनकेका 

पहार चाहिए, 
तुममेरा सहारा वननेको 

प्रस्तुते हृए-- 
यही क्या कुद कम्‌ है? 


मातोका यही क्रम 

यो ही चलता रहेगा 
भविष्ये भी, 

सुनते रहोगे तुम 

वोचता रहार 

आगेभरीडसी तरह-- 

यही क्या कुट कम है? 


समय साभोहै 


समय कोकोसनेकी 
जादत नहीं है मेरी 
पर कभी-कभी लगता है 


५४८ टो्त होते हए 


अगर हमत्‌म 
कुद समय पहले मिले होते 
दुनिया की शक्ल कुछ भौर आज होती । 


दुनिया तुम्हारे चिए कुद्य स्यादा रंगीन होती 
आर मेरे लिए अधिकः साथक 

कादा ! अगर हम तुम 

युद वपं पहले मिले होते । 


समय वीत जताहै 

उसकी वस्र यादे रह्‌ जाती है 

यह्‌ समय भी कल वीतत जायेगा 

तो हूम याद चन्या करेगे-- 

हम दोनों को मिलने का समयतो मिला, 
पर हम समयसेनं भिल पापे) 

योड़ समय में वहुत-कुछ किया हमने 

पर उतना महीं 

जितना तव कर पाते, 

जव हम कुद्ध समय पहले मिने होते । 


-संवंघो का बरगद 


बहुत-सी वातं एसी होती ई 

जो लिखी ही चही जा सकती; 
वयेकि उन्हे लिखने लायक शब्द 
किसी भी लेखक के पास नहीं होते । 


मेरे तुम्हरे बीचमभी 

जो एक दछोटा-सप़ संबंध था 

वह्‌ इतना वड़ा भौर विस्तृत्त हो मया है 
किकलम की ननही-सी नोकसे 

उसका रेखांकेन संभव नही हो रहा । 


सान्निध्य | ५५ 


विकसित होते सवधो का 

यह्‌ सिलसिला, 
कभी किसी दिन 
इतना विकसित तौ नहीं हौ जायेगा, 
कि दूसरे अनेक दोटे-वड संबध 
इसके सामने वौने लगने लगे ? 
ओर मेरे तुम्हारे संबधों का वरगेद 
अपनी छव मे उन्हें समेट ले। 


तुमह ठेसी स्थितिसे 

किसी प्रकारका भयनही होगा ? 
अगरहो, तोअमीसे तुम 

इस वेरगद को जडो पर 
कुठाराघात शुरू कर दो । 


लेक्रिन इतना यादं रखो-- 
किबरगदफेन रहने पर 
तुम्हें उसकी छविमी 
जिदगी-मर नसीव नही होगी 
ओर तुम छौटे-खोट संबंधों के 

पेडोंकीखोवमे 
लू के थपेडे वाती रहोगी 1 


ईर्ष्या 


हमने अगर एक दूसरे को चाहा है 
तो क्या कोड गनाह्‌ किया है? 
फिरलोगों को जलन क्यों होती है? 


हमने करिसीसे कुदछलिमातो नही है 
न उनसे अगे कुद मगिने का इरादादै 
फिर भी उन्हें कुढन क्यों होती है ? 


५६ / ठो होते हए 


हम सुद समभदाररहु, 

जो भी करेगे, सोच-समभकरे करेगे 

फिर लोग क्यों चाहते ह 

कि उनसे पुचछकर हूर काम करं 

उनसे एदकर खाये-पिये 

उनसे पृद्धकर हसे, गाये या रोये । 

वेया उनकी यह्‌ अनधिक्रारचेष्टानही है ? 
आखिर उन तपन क्यं हातीहै? 


क्या यहीहोताहै? 


रातमें नीद टृटटूट जाती, 
तुम्हरे साथ भी क्या यही होतार? 


चाहें जहाँ चठ होर 

किसी से वात कर रहा हों 
तुम्हारी वाते याद आनि लगती ह, 
तुम्हारे साथभ्मिक्या यही होतादहै? 


किसी की तस्वीर देखता हूँ 

तुम्हार तस्वीरर्जखोमेद्ाजतिीदहै 
कोरिशकरते परभी दुरनहीहौ पत्ती, 
दम्हारे सथ भी क्या यही होतारं? 


मन होता है तुमसे सटकर वटुं 
इतने भरटकर कि वीचमेदह्वाश्िन रहै) 
केवले हेम दोनो की सांसे आपस मे टकराये, 
क्या तुम्हारा भी मन, 

यही कुछ करने का होता है? 


सान्निष्य / ५७ 


एषः रोग 


तरेम यहु रोम 

द्वित चर भागो दर्वपि 
डातता र, 

यट्‌ दरा रताद 

ष्िल पी पट्न 

अर -उदादेना 

रतो रो नोद्‌ 

ममी को दम रोग म 

वमी तरट्‌ भो 

नैन नरी पता 

न वह्‌ जामत द्रप 
जागतारै, 

न सोते हुए 

सौ पातारै। 


पसि्नासिग 


५८ | ठोसहेते हृ 


भं कृतन्न हूं तुम्हार 

तुमने मुभ दुर्धटना के प्रति 

सावधान क्ियारहै, 

तुम्हारे संकेतो से मुभ 

एक्‌ प्रकार का जीवन-दान मिलाहै। 

लेक्रिनि पसे जीवनेकाभी 

म थया करूंगा? 

जिसमें तुम एके जगह स्थिर होकर 
केवल सिग्नल दोगी, 

ओर मं जानै-अनजाने रास्तों पर 
भटका कर्मा । 


धरोहूर 


तुमसे मिलने की संभावना मात्रसे 
मन को खुशी क्यो होती है ? 
इतनी स्यादा खुदी 

किं वह्‌ सेभले नहीं सेमली, 
अर चेहरे पर भलकने लगती है, 


पर यही खुशी मेरी धरोहर रै, 
इये अ एक्‌ कंजूस को तरहु 
सेभालकर रघूंगा । 

उस्न भर उसे खच नही करूंगा, 
उसका जो व्याज मुभे मिलेगा 
उसीमे जपना काम चलाङगा। 


संकेत की प्रतीक्षा 


वुम्हारा मुभसे कभीभी 
कोरे अहत नही होगा 


 पीन्निध्य 1४६ 


म जसा जर जितना चाहोमी 
उतना ही मै आगे वद्ूगा । 


म तुम्हारे संकेतो की प्रतीक्षा कस्मा 
क्योकि विना संकेतोकेतो 

फौज भी अगे नहीं वदती 

जो कियुद्ध पर जातीहै। 


मै तो तुम्हारे साथ 

युद्ध नही, शांति संधिपर 
हस्ताक्षर करने आया हूं । 
मैनफरतकानही 
प्यारकासंदेशलायाह। 


तुमने मुके रोक दिया 

तोरम दरवरेपर दही खद्धा गा ) 
ओर तवे तकं कग प्रतीक्षा, 

जव तक तुम, 

भीतर आने का इकारा नहीं करतीं । 


आज सिलेगे 


आज जव मिलेगे 

तोक्यावातें करेगे? 

यो वार्ते तौ बहुत करनेको 

पर जव वास्तव में भिलंगे-- क 
तो श्चायद कोई बात नही कर पाए्गे, 
वस एक-दूसरे मे खोये रह्‌ जागे । 


६० / ठो होते हए 


आगे कौ पात्रा 


हम अगि चदुर्हेथे 
दुनिया पौ द्ुट रही थी । 


रास्तेमें हमारे 

यो कर्‌ रुकावट थीं 

आधी, तूफ़ान भौर 

भूकम्प को संभावनाएे थी। 
लेकिन हम मागे बढ रह थे 
वयोकि हमे जामे वडना धा, 

ओर दुनिया को जवाव देना धा । 


हम सकावटों से नही उरते, 
खछोरी-वही वाघा्ओोको 

कुछ नहीं समभि । . . 
हमे अभी भौर आगे वढना है, 
अपने भविष्य वनानि के लिए । 
अगर अगे नहीं वदृगे, 
तो भविष्य नष्ट हौ जयेगा; 
आर दुनिया आगे निकले जायेमी । 


कमो प्यार क्यार 


अव तंक, 

ध्यार करने वलि तुर 
कर्ड्मिते होगे 

पर क्या तुमनेभीक्सीको 
केभीप्यारकियारहि? 


व्यक्ति जव प्यार करता है 
तभी वह्‌ जान पाताहै 


सान्निम्य / ६१ 


किप्यारक्याहोताहै? 
प्यार पाते रहने पर 

वह्‌ केवल यह्‌ जन पाता है 
किउसे कोरईप्यारकरता है) 


प्यारकरतेगौरपाभैका 
अंतर जानने के लिए 
प्यारकरनाभीज्जरूरीरै 
ओर प्यारपानाभी। 
किस के लिए दिन-रत 
बेचन होना भी जरूरी दै 
ओर उसे बेचन करनाभी 
उतना ही रूरी है 1 
व्यार तभी सफल होगा 
अन्यथा वहु 

असफल ओौर एकपक्षीय रह्‌ जायेगा । 


आंतरिक हद 

तुम्हारी सीमाओं से मँ परिचित हू 
अपनी से गी अनजान नही हं 

पर व्या हमे इन्दी सीमाओं मेँ 
जीना होगा-- 

आजीवने ? 


बंधनो का जीवन मी कोई जीवन दै ? 

हमसे तो पडु-पक्षी ही अच्छे ' 

जिन्हं विचरनेके लिए 
खुलाआकारतोदहै। 


६२ ८ ठो होते हृए 


अपने मन कार्म केकया? 
यह्‌ किसी भी प्रकारके 
वंधनों को स्वीकारनां 

नहीं चाहता; 
प्रकरनादही होगा स्वीकार 
वयोकिः तुम्हारी मिता षे मने 
तुम्हारी (सीमानो के साध 
स्वीकारने का वचन दिया दहै 


अनोखा एकत 


कुद दिनों से तुम 

दिन~रात साथ रहती हो । 
मौर एकांत मिलते ही 

करमे लगती हो वे सारौ वाते 
ओर हरकतें 

जिनसे पहते तुम 

परहेज करिया करती थी । 


विधि का विधाम-- 


मनचुप्य चाहता कु है 
पर होता कू भौर है । 


तुम भी नही चाहती थीं 
मेरा साथ इतना उयादा 
या एकत्ति में मिलना 
पर तुम्हारेया मेरे 

चाहे परर 
होता अक्सरयह्‌ है 
कि आधी रातकेवाद 


सान्तिष्य / ६२ 


भे कमरेसे 

वाहर निकल आता हू 
ओर तुम्हें पुकारकर 
किसी (कोजी कानर' में 
सामने विठाकर 

घंटों वतियाता हू । 


समुद्र ओर तुम-१ 


कल सागर किनारे तुम मेरे साथ थीं 
या सागर मेरेस्ाथथा 
यह्‌ मँ न समभ पाया। 


कल जव सागर किनारे तुममेरेसाथथीं 
सागर थोड़ा गुस्तेमे था 
यातुम थोड़ा गुस्सेमे थीं 
यह्‌ मै अव तके न समभ पाया। . 


फिर सागर थोड़ा शात हृभा था ` 
आौरतुम भी थोड़ा संतुलित हुई थीं 
पर भीतरसे कौन्‌ अधिक वेचेनयथा 
-यहुर्मन अव तक समभ पाया। 


यादगार तारी 


कल की तारीख यादगार तारीखथी 
क्योंकि तुमने उसमे अपनी यदे भर दी, 
रेसी यादं जो जीवन-भर याद रहंगी । 


६४ / ठोत टत हुए 


यह्‌ चात दूसरी है कि उन यादोमें 
मिठास हैतो थोदी खटासभी रै, 

इतना ही नही- 

उनमें थोडी तेजी भौर चरपराह्ट भी है । 
तेन जीषनभीतोरेसादहीहै 

कही मीठा, कहीं खट्टा, 

ओर कही तेच भौर चरपरा। 


इसलिए मुषे कोई दिकायत भी नहीं है तुमसे 
फि तुमने अपनी यादोंसे 

इस यादगार तारीखमें 

मिठास, सटास, तेजी ओर चरपराहट 

एक साथ वयो दे दी । 


तुम अगर सादो 


तुमअगरसायदो 
तोम करई मोर्चौ पर 
सड सकता हूं एक साथ ! 


मने तुमह प्यार करना सिखलायाहे, 

तुम मुभसे वस दूना वादा कर दो- 

कितुम कभी निरा नहीं होओगी 

ओर नमुक्षे निराश करोगी । 

हर निराशामे आशाकीजो 

एक किरण होती है-- 

तुम उसी को देखने मौर पकङ्ने की 
कोशिश करोगी ।. 


मैने तुम्हुं जपना वनायाहै 
तो वस इतना वादा करदो 
कि मुञ्चे कभी गर वही समभोगी । 


सान्निष्य / ६५ ` 


मन में जो चात आयेगी- 
ञच्छीयाबुरी 

वह्‌ चाहे मेरे पक्षम हो या विपक्षमें 

तुम मेरे सामने उसे निस्संकोच 

साफ-साफ कट्‌ दोगी । 


तुम्हारे साथ करमोर्चोपर 
लड़ने के लिए 
तुम्हारे यही वादेमेरे हथियारहोगे 
ओरर्मै इन्हीके वल पर 
किसीन किसी दिन 
तुम्हारे जीवन को सुरियो से 
भर दुगा, 
सवाव । 


बीहड रास्ता 


मेरा तुम्हारा संब॑ध अब 
संबंध नहीं रह गया दै । 
वह हमारा धमं बने चुकाहै। 
बहुत चाहा था 
इस धमं-कमं के पचङ में 

नं पड़ हम 
पर अंततः सफल न हो सके ।. 
हमे रोमांच रहेगा जिंदगी भर 
कि जिस रस्तेसे हम ~ 


जाना नहीं चाहते ये 
उसी रास्ते पर हमे चलना पड़ा! 


६६ / ठोस होते ट 


प्यार के धमं का वह्‌ रास्ता 

इतना वीहुड ओर ऊबड-खावड्‌ है 
कि चलने वाते गिर-गिर पडते ह । 
पर गिरकर वै फिर उत्तेर्ह 

ओौर उठकर आगे वदते है, 

चिना इस बात की परवाह किए 
किवेमेजिल तक 


पहुंच भी पायेगे या नहीं ? 


मेरा तुम्हारा अनुबंघ अव 
अनू्वंध नहीं रह्‌ गया है 
वह॒ एक नियम बन चुकादहै। 


आइचर्यं 


जश्चय है ! 

कच्चे धागे कयो इतन! 

कसं जाते ह-- 

जिन्हं हम दुर रखना चाहते हैँ 
वेदहीमनमे बस जाते] 


जिनसे कोर संबंध नही होता 

उनके हदय कौ धड़कन 

अपने हदय में 

सुनाई देने लगती है; 

उन्दी कीरससिं 

अपनी ससिोंमे इस तरह ~ 
मिलजातीह ~ ~ 

कि जलग से पहचानी नहीं जातीं । 


सान्निध्य { ६७ 


कंसा आक्चयं है 1 

सासो का यह्‌ आदान-प्रदाने 
विना शारीरिक निकट्ताकेभी 
नियमित जारी रहता दै; 

हम जितना उसके (दस्फेक्दान' से 
वचना चाहते है, 

उतना ही वह्‌ हमें 

चारींभोरसे जकड नेताह! 


एक ओर आश्चयं 


कपोतं से कपोत नहीं मिते, 
अधरोंपर अधर नही रखे । 
कहने को हमने एक 

नियत दूरी भी रखी 
फिरभीसांसोसेससिं 

एेसी टकराई- 
किंतेरा जुकाम 

मूभे लग गमा ! | 


तुम्हारे संपर्क मे 
स्वीः 


तुम्हारे संपकमें 

यह क्याहोताजारहारहै? ` 
म रो अपने तिए 

सीमां निर्षारिते करती हू 


६८८ ठोष होते हृए 


दूसरे दिन तुम 
उन सीमाओंको | 
कु भौर विस्तृत करदेते हो | 


घदते-यदृतते सीमाओं का 

यह्‌ विस्तार 

करीं इतना विस्तृत्तन हो जाए 
किसारी सीमां टूट जे । 
भौर तुम्हरे साय पिलकर 
निस्सीम न वन जाञ। 


पुरेष : 

तुम्हारे संपकमें 

दि्मोदिन यह क्या होता जा रहा? 

मै अपने आपको भूलता ही जा र्हं 
प्रतिदिन, 

याद नहीं रहता मुमूको कुभो 
अपने बारेमे) 

याद केवत्ते रहती त॒म्ारी वाते 

तुम्हारी सदां मौर विदोप मुद्राए्‌ । 


म इतना भावुक भी नहीं या, 

पर तुम्हारे संपकमें 

म दिनोदिन भावक होता जा रहा ह 
भूलता जा रह हं अपने लक्ष्य । 

याद केवल रहती ₹ चम्हारी च्छं 
तुम्हारो जआकाक्षाप्‌ं अर आवदयकताएे । 


एसे संपककाअंतक्यादटोमामाखिरः 

मुपे दमे प्रन वैः उत्तरम 

विनदत एनि नदी । 

पसंत प नही, आरस्म"मं 
विष्वासकफरताह। 


सान्निष्य / ९९ 


आरंभ जव हुआदहै,तोगंतभी 

गुन कृच्च होगाहौ 

फिलहाल म उसकी यति ही 
सोचना नहीं चाहता । 


मत्तो केवल चाहता हू- 
तुम्हारी वात करना, 

या तुमसे वति करना, 

या तुम्हारे यारेमें सोचना 
इतना सोचना किरम 

अपने अस्तित्व को हौ भूल जाऊँ 
जीर तुममें इस तरह समा जां 
किमै-तुम'दोन रहं 

वै एकमेक ह जां 


७० / ठोस होते हर 


सच्ची बात 


सूटी प्रदंसा मुभे भाती नहीं 
ओर सच्ची प्रश्ंसाकरनेया 
सच्ची वात कहने से 

स्वयं को सोकं नही पाता । 
तुम्हुं अगर प्रशसान भातीहो 
तो यह्‌ समभलियाकरो 
किरम तुम्हारे बहाने 

स्वयं अपनी प्रंसा करता हुं । 


यक्त फो रपतार 


मतो तुम्हें वायुमा्गेस 

दुनिया दिखाना वाहूता हु, 
तेषिन तुम्ह हवाई जहाकी 
ञावादतकरोषटरसगतारहै। 
पया तु्ट वेलगाही कौीचालही 
अधिकः अनुकूल समतीदै? 


महानगतसैमे मोररभी 

गौ हिलोमीटर की गत्तिनेदौडतीरै, 
जकन फी भामेषनोतेच गतिसे 
संगि दिने के निए । 


मनोव । ७१ 


वरहा विजली की रेलगाडिर्यां ह 

जो प्लेटफ्रर्म पर माधा मिनट सकती है; 
फिर तुरत चल देती 

ब्रह्यमुहृत्तं से रात के तीसरे पहर तक 
वसे भी इधर से उधर तक 

अविराम दौड़ती रहती ह । 


अव वोलो तुम्हु व्या पसंद है- 
किसीर्गांव की वंलगाड़ीमें 

हिचकोले खाते रहना ? 

या द्रुतगति के वाहनों मेँ बैठकर 
जत्दी-से-जल्दी मंजिल तक पहुंचना ? 


फूल श्रीर सुगंध 


फूलमे सुगंध होगी तो 

वातावरण को सुरभितकरेगीही, 
फूल चाहकर भी 

अपनी सुगंधको 

अपने तक सीमित नही कर सक्ता 


तुम भी अपनी फूल जंसी 

ताजी युवा देह की सुगंधसे 

वातावरण को वंचित नही कर सकती । 
वस केवल यह्‌ कर सकती हौ 

कि वह्‌ देह 

मनोवाचि व्यवितिकेही 

गले का हार वने! 


७२ / ठेस टत हए 


ययो ? 


प्यार कने स्वीकार करके 

प्यार करने वाते को 

अपनाने मे हिचकती क्योहो ? 
आघिर तुम इतना डरती क्यो हो ? 


प्यार करने मं कोड पाप नही होक्ता। 
लगभग हर प्रसिद्ध व्यक्तिने 
किसी-न-किसीसैप्यार किया है) 
फाविःयह्‌भीहो सकता ह 
कि प्यार का उनित अवलस्व पाकर ही 
वह्‌ व्यपति उन्नति कर मकाहौ 
प्रमिद्धि कै शिखर पर 

चढ़ मकाहो। 


परतुमप्यारको 

अमीर फरक नी 

प्रियको अंगीकगर कलनेमें 

इतना गवुचाती म्यों हो? 

आ्निर्‌ तुम दरनना डरती ्योहो ? 


ब्रत 


फनतुम्टु षने माध्रसे 
मूभेः जो 'शाकर' सगा, 
उमका ताज षया? 


दताञ अगरम्‌ टो- 
पानी मङं अगर माष्नाज दो, 
तो दतना अनुगेष 


चोद { ७३ 


मेरा अनुरामी मन 
कल तुम्ह देखते ही 
डोल गयाथा। 
ताखचाहाधा 

मने पर संयम रसू, 
परमेरेचाहनेमात्रमे 
होनाव्याया? 
स्वयंमरेहायने 
मेराकहानमाना 
वह गयुद-व-खुद 
दुम्दारी ओर वड गथा था। 


अमृत क्षो खोज 


मतो पहले ही कहता था- 
तरेहोटोमं अमृते, 
परतूनही भानतीथी। 

अव तूने स्वयं दश्च लिया 
गिमेजौमुत्यु की प्रतीक्षा 
मदिनिमिन र्हा या, 

तेरे दोटोसेजमृत च्करही 
नया जीवन परागयादहू] 


अरे भो समृता! 

जय प्म तीयनमें मु 
षटोदनदेना, 

नदीतर किर 
मरपामन्न हो साज्ना। 
आन वेनो दानपते तुर 
मदे वुूना किना ? 


शंततेद ७६ 


एक व्यपितगत कविता 


तुम्ारे दोटंकौ कल जवर्मने चूमा 
मृमः उनकास्वाद वेहद मीटा सेगाया। 
उमी समय जवरर्मने तुम्हारी अमो नचूमा 
मुके उनका स्वाद नमकीन-जमा, 

प्रतीत हुआ था) 


तुम्हारे चुथ्नो का स्वाद 
कही परमीटा ओीरक्ही नमकीनदै ! 
सेकिन मे मीठाभी पसंदहं जौरनमकीनमी, 
ट्मलिएर्थतुम्दे चूमूगाचार-यार। 
दरीरकैःह्र अंग पर तुम्हरे, 

मेरे चुनो के नियानं होगे । 


एक ओर च्यपितगत कविता 


मतेरीरजआंखीके 

सरि पी लूंगा, 

चह उनका स्वाद 

मूभेखाराक्योन लगे) 

तेरे अधरो के मीटेअमृतको 

चंखने का अधिकार 

मुभेहौीनदही, 

पर तेरो सांस से निकले 
आँयुभो को 

अपनी जीभ से सोखने का 
अधिकार 

तूने ही मुेदियारहै, 

मै इस अधिकारको 

नहीं छोड़ा । 


७६ / खेर होते हए 


कोच फो पिकनिक 


याद रहेगी वह्‌ मनोरम भील 

अर उसके किनारे की पिकनिक, 
याद रहेगा वहाँ भोल के किनारे 
घूमना भीर उसे वार-वार महुसूसना । 


याद रहेया वहाँ का तिकोना समतल मदान-- 
जिसपर छोटी-दछोटी हरी घास 

उभी हुई थी भौर उसपरहम 

सिर रखकर पवि फलाकरनतेटेयथे। 


याद ररहुगी भीलकेउसमोरकी 

दो द्योटी पहाड़ों की चोटियां 

जो वहत ही चित्ताकक 
प्रतीतदोरहीथी। 


कुल मिलाकर जीवन-भर याद रहेगी 
वह्‌ मनोरम मील, वहां कै दुय 
ओर वहां विताये तुम्हारे साथके 

वे आत्मीय क्षण । 


रोल मे नीका-वचिहार 


किमी प्राररृतिक मुन्दर-सी माफ़ भीमे 
तेरने ओर डवकी लगाकर नहाने का 
अपना मृखरै। 


पर कसी तुम 
जोऋीतमेनौका-विहारकौ 

अनुमतिदेनेततकमं 
सहूम महम जाती हो ? 


संनो / ७.3 


संयोयङे क्षण 


लंबे वियोग के वाद 

संयोग के दो-चारक्षमभी 
वहत होते ह । 

वे न्यक्तिको 

नई स्फूतिसेभरदेते ह । 


उसी प्रकार 

जेसे मरणासन्न मरीज्ञ पर 
संजीवनी वटी असर करती ह 
जीर मृत्यु को टाल देती है, 
संयोगकेक्षणमभी 

वियोग को टाल देते ह 

भौर व्यवित के जीवने कौ 
जीने लायक वना देते हू । 
उसे हर्यत्लाससे 

भरदेते रह) 


लवे वियोग के वाद 
संयोग कै दो-चारक्षणही 
हुत होते ह । 


श्ुगार करू तुम्हारा 


तुम्दं मपने सामने देखकर 
कभी-कभी 

च्या होती ह्‌ तीव्र 

जपने हायों श्यगार कं 
मे तुम्हारा। 

तुम्हरे माये पर चिदी 


संतोष / ७६ 


र प्ाञ ९। 

काल शवासुणत र, 

तुष्टि दाश तुर 

{1 गगा ४ (५ 

साति पमिनम्‌। 

अर पिर द्य १.18; 

नामुनाकर 

नसो समाऊ | 

"14 म्य्रीमं 

नीली फा फलता म्यत फा 

नम्दप्रान्‌ एम प 

तष्दामो भोर हीतः परतेम॥ 

र भमी अगर 

=> जाप मुः कमर" 

तौ दूमर गभी 

र्माषी स्पाहिपा णमे 

शिददषः 

तम्दागी सारी भौर न्योनी पर) 

षतम करन कैः याद 

न्दात पैः पाठ 9: 

चहर्पर्‌ मलक 

चूम स्‌ तुम्दाय 

कन कौ लवा 

याखमाचत्‌ तीनि इम तस्ट 

त्रिः सार र्ग्‌ 

होली के दगा की तरट्‌ 
परमी 

छोड़ दं छप अपनी । 


० लेख होते हए 


फलो काश्णगार 


फूलो-सी सदा ताजी 
ओर नाजुक देह पर 
केवल फूलों का 
म्मूगार मुकेरुचता दै। 
इसीलिए आदिवासी 
समाज मृद्ने सचता है । 


कल्पना करो- 

किसौ वनकन्या कौ युवा देह पर 
केवल फूलों कै वस्त्राभूपण हों, 
मानो प्रकृति ओर्‌ प्रकृति का 
सम्मिलन हो । 

प्राकृतिकं परिवेक्षमें 

यम फूलों कां 

उपहार मुम रुचता है, 

इसीलिए आदिवासी 

समाज मुभे सचता है । 


इवस परं वहस 


सुम जिने कटूती हो हवसन, 
वहुप्यारकादही प्क हिस्साहै। 
जिसने कभी प्यार किया हां 
वह्‌ यदू भी जानता होगा 

किः प्यार कितना ेजानदै 
हवस कै विना । 


प्यार्परकीजासक्तोरहै 
परिचर्या अगर, 


संतोष (च 


रमो जानान मय, 
मन मोतमनिद् त मथर 1 


ध्यर्‌ पर प्मपरिटै 
नत हयम उगत दा्रिन 
दार धमर भमूर्व £ 

हो हुयमरी उभ 

मतं दनाती ?- 
जीता-जागता स्प 
द्िनलाती ६1 


यीनस 


फामलस्ति फा अध्ययन मने त्यया 
ध्वनम' यो चोषा वहत समन्धाभीया 
पर उमदिन जय मने "वीनस कोदेण्वा 
तो मुलगी मेरा गवाम" फाज्ान, 
वितना अधूखा वा, 

"वीनस! को जानि धिना! 


नकाम' को करिवने अदारीरी कर दियाथा 
वर "वीनस! कौ जव नि देवा-- 

अर उसके दरीरकोभी देखा 

तो मुञ्चे लगा 

न्काम' कितना अधूरा ठै, 

अपने शरीरके धिना 


८२ | लेसदोते हए 


भारतीय काम' आर यूनानी "वीनस 
यानी मन ओर तन) 
उस दिन जव मैने दोनोंको 

एकाकार देखा 
तव मे इस नतीजे पर पहंवा-- 
संसार कितना अधूराहै 

एकाकार हुए विना । 


वीनस का वरदान 


वीनस का वरदाने 

वहुत कम लोगों को मिल पाता हे । 
यह्‌ भिलत। भी वड़ी मुर्किलसे है 
तभी जय देवी स्वयं प्रसन्न हों । 


परमै उन भाग्यशालियोमेहू 
जिन्दै वीनस वरदान दे चुकी है। 
मने वीनस को आंखोंदेखारहै, 
उसके दारीर को भी महुमूसा है । 
केवलं इतना ही नहीं 

भने चीनसकेसारेन्रीरको 
चुयनोमेभरदियारहै। 


यकीननहोतो 

जय कभी वीनस तुम्ं भिने 
तुम स्वयं देख लेना- 

मेरे चुवनों का एकाध निदान 
उस्फेशरीरपरथभीभी 
तुम्हु देखने को 

मिल जायेगा । 


सतीव / =३ 


एक वास्तविकता 


गलावके फलकी 
पखुरियो-सी तेरी देहु, 

ओर उस पर्‌ वस-- 

रंगीन फूलों का एके हार, 
मात्र फूलों से किया ग्यूगार। 
यहं कल्पना नही; 

कोर स्वप्ननही 

एक वास्तविकता है । 

मेरे जीवन की यथाथैता है । 


देवी का वरदान-१ 


मैने जीवन में 

किस आदमीतोक्या 

ईश्वरसेभी 

नही कुल मामा है कभी 
ही,एकप्यारकीदेवोसे 

प्यार का वरदान र्मागा था, अव्य | 
ओर वहु मुभ मिल गयाथा। 

सच, 

कितना भाग्यक्ञाली हुं मै 


देवी का वरदान-२ 


मैने जीवन में वेस एक वार 
एकदेवीसे 


८४ ( ठोस होते हृषु 


प्यार का वरदानर्मागाथा 
ओर वह्‌ मे मिल गया । 
इसीलिए अव कभीभी 
किसी दूसरी देवी, देवता षा 
ईरवर तकसे 

कृ्छ मगिनै की 

इच्छाही नहीं होती । 


पुणिमा 


"नीलिमा! के वीच 
“पूणम 

जोदेख लेता 
एक वार, 

वह्‌ उसे भूल नही 
सकेता] 

वार वार चाहता 
देखना । 


चैध-अवेध 

हमारे संवंध कितने व॑धहै 
ओर कितने अवेघ 

यह्‌ कानून जर समाज की 
समस्या है, हमारी नही } 
स्वये हमारी समस्या तो 
मापरदतनीदहै किः 

यह्‌ चैष या अवैध संवंध 


संतो ( चश 


एकं वास्तविकता 


गलावके फूलकी 
पखुरि्यो-सी तेरी देह, 

ओर उस पर वस-- 

रंगीन पलों का एक हार, 
मात्र कूलो सेकियाश्यमार। 
यह्‌ कल्पना नही; 

कोई स्वप्न नही 

एके वास्तविकता है} 

मेरे जीवन की यथार्थता है 


देवौ का वरदान-१ 


मैने जीवने यें 

किरा आदमीत्तोक्या 

इश्वर सेभी 

नही कछ मागा है कभी 
हा,एकष्यारकीदेवीसे 

प्यार का वरदानर्मगा था, अव्य ! 
मौर वहु मुके मिलगयाथा) 

सच, 

कितना भाग्यश्ञालीरहूमै 


देवी का वरदान-२ 


मैने जीवनमें वम एक वार्‌ 
एकदेवीसे 


८४ / ठोतहोते हुए 


प्यारका वरदानमगिथां 
ओर वह मुभे मिल गया । 
इसीलिए अव कभीभी 
कि दुसरी देवी, देवता धा 
ईुदवर्‌ तकसे 
कृं मगिनिकी 

इच्छाही नहीं होती) 


पुमा 


"नीलिमा" के वीच 
'पुणिमा' 

जो देख लेता है 
एक वार, 

वह्‌ उसे भूल नही 
सकता । 

वार वार चाहताहै 
देखना । 


चध-अवेध 

हमारे संवंध कितने वैध रह 
यर कितने अवध 

यह कानून जीर समाज की 
समस्या है, हमारी नही । 
स्वयं हमारी समस्या तो 
मात्रद्तनीरहैकि 

यह्‌ वेध या मवैध संवंध 


संतोष / ८५ 


जस भीर, कैसे दनी प्रकार 
आने वने ग्ह्‌ सवते रह। 


अनुनय 


नाराजनदी 

मेरी सोनजुही ! 
चरनार्मेटमें दिए 

ये फूल तो मुरकाएगे ही, 
तेरी देह के गुलाव म 
काले पड जाएगे ! 


मूधित--एक युर्दित 


सुभसे अव नहीं सही जाती 

छःदंचकी भी यह्‌ दूरी, 

मै तुम्हारे पास जाना चाहता हूं । 

दतने पास, 

किएक मिलीमीटर का भी 
अंतरनरहे। 


यह्‌ कयाहो गया मुभे 
जितना चाहता ह 

मुक्त होना 

रं विन्दं वंघनों से, 

उतना ओर कसता जाता हु 
म तुम्हारे वंधनों को। 


८६ { ठोस हते हृए 


अव तो इतना कसो 
इन वंधनों को, 

कि सारे वंघन टूट जारे 
भौर हम तुम 

पुतः मुक्त हो जायें । 


संमोग 


संयोग केवल कितावों मे नहीं होते 
जिदगीमे भी करई बार 

एसे संयोग आते ह, 

किं हम विना किसी प्रयतनके 
विस कीओर वदे चले जाति है । 


यह मात्रसंयोगहीतो होता है 
कि आकर्पण से पहले 
वह्‌ व्यक्ति हमारा कुछ नहीं होता 
पर वाद मेंसवकुदधवननजाताहै। 
क्या हम पसे संयोगो से 

वास्तव मे वच सकते हं ? 


ठोस होति हुए 


सवय जो पहने ह्वा ये 
धीरे-धीरे तरत हुए 

मव ठोसहोगएह। 

परिचय जो पहुते ओौपचारिक था 
ऋमदाः अनौपचारिक हुआ 

जच अत्तरेग हो चना है) 


सतोष / ८७ 


डर षतो केवल यदी 

विः संवधो का यहु टोसपन 
इतना सख्न नहो जाये 

निः चुभने या गड़ते सगे 1 
अर परिचय मे इतनी 
अतरगता न आ जाये, 

पिः एक-दूसरे के व्यितत्व की 
भिन्नता ही समाप्त हौ जाप । 


ठोस निरय 


चिना किसी संवंधके 

हम क्यों इतने संबद्ध हो गए ट 
तवि; संबंधों वालि संवंध 

अव संबंध नही लगते । 


विना किसी स्वाथ के 

हुम क्यों इतने प्रतिबद्धदहो गर्दै 
एक दुसरे के प्रति" 

कि अपने-अपने स्वार्थो का 

विलकुल दही ध्यान नही रखते 1 


विना क्रिस वचन के 

हम क्यों इतने वचनवद्ध हो गए है-- 

एक दूसरे से, 

किं अपने इतर वादों कोह्‌म 

पूरी तरह भूल चुके ह1 

वस्तुतः हम इतने आबद्ध 
होगए्ै-- 


८८ / ठोस होते हए 


एक दुसरे मे, 
कि विना कोई निणेय किये हए भी हम 
एक ठोस निणय कर चके दं । 


शाप्तक नहीं, सेवक 


एक दिन मै भी राजा वन गया, 

किसी के मन्‌ के हासन पर वेठ गया } 

शासन करने के लिए पूराशरीर मिला 
उसका, 

ओर खच करने के लिए यौवन का 
अक्षय भंडार। 

सेरी सारी त्विताएं मिट गड्‌ 

क्योकि महौ गया पूणं संतुष्ट । 


लेकिन राजा वनतेही 

एक नई चिता मक्षे लग गई-- 

कहीं मै कसे शासननकरपाया 

धन को अंधाधुध लुटादिया 

तोक्याहोगा? 

मै पदासीन करने बाले कौ व्या उत्तर दगा ? 
इससे तो अच्छाहैः 

म सिंहासन से उतरकर जमीने पर आ जाऊ 
ओर राज्य करा माच्रएक सेवकं वना रह 
उसका शासक नही ! 


शस्दातीत 


दाब्द अव छोटे पड़ने लगे हँ 
उनर्भेजौमै कहना चाहता हु, 
वह्‌ अट नहीं पता । 


संतोध / च 


भाषो इतनो अपाहिज मूषे 
पुन फनी नही समी । 


ययाम सादिमयुगमं 

यपिर जाना वाटुताहूं? 

जटां दूमर्‌ यंपना मेः साप 
भापाकभो यंपन महौ ये। 

मनुध्य ज नारूताथा 
उमकेयारेमेकट्ना षु नहीं पा- 
यगपरगुदरताया। 


षरप्राएे 


नसानितिध्य 


कल म फिर गुलावके वगीचेमें 
जा पहुंचा था । 
मेरे चारों ओर 


गुलाव धे--गुलावी गूलाव । 


गूलावो का गुलावी रंग इससे पहले 
इतना प्यारा मुभे कभी नहीं लगा था । 
छे गुलाव, बडे गरूलाव, गुलाव 

की पुरयां मौर कलियां ही मेरे 
चारोंजोर दायी थीं] 


मै आश्चर्यं चकित था- 
गुलावका फूल मेरे लिए इतना 
सार्थक कभी नहीं लगा था 
जितना करि कल । 


अंतर 

चबन ओौर चुंबनमेभी 
फकंहोताहै, 

यह्‌ तुम्हे चूमने के वाद जानां है 1 
एके चुंबन 

महज ओपचारिकिता है 

-या रीर की आवश्यकता | 

मीर दूसरा कामनाओं का संदेश 


या भावनाओं की गरमाहट विए; 
यहं बुम्हे चूमने के वाद जाना है । 


संतो / ६१ 


"क्या तुम प्यारमें 
- दोहराव बिलकुल नहीं चादतीं ? 


मुके तो प्यारमें 
"वही वात' भी 
ह्र वार नई बात लगती है । 
उसी प्रकार, जि प्रकार 
"पणार करते समय 
तुभहुरवार 
रद्‌ मुलाकात-सी लगी हो 1 


"प्यार में दोहुराव 
विलकुलन आये 
यह्‌ तभी संमवहै 
जव प्यार का अवलम्ब भी बदलता रहे । 
"प्रमे प्यार का अवलम्ब 
वदलना नहीं चाहता, 
` या वदलं नहं सकता । 
इसलिए "वही वातः भी 
तुम्ही से दोहराता हूँ । 
-त॒म मुभंरोकक्योदेतीहौ ? 
-क्या तुम अपनेप्यारमें 
--वदलाव लाना चाहती हो ? 


-प्रति{क्िया 


-पूणएकातिहो 
वस तुम्हारयासाथदहो, 
. एसे क्षण जिदगीमे 
कभी-कभी दही अतिह) 
“पर कितनी जल्दी बीत जाते ह ? , 


संतोष । ६३ 


एक चूवन 
कत्तव्य निभाने के लिए है. 
भीर दुसरा भतत्मा की गाति 
भी ुम्हं भूमनेके वाद जान 
पवने ओौर चुवन मे ही 

फरके होता है, 


यहे वुम्हे चूमनेकै बादही जानां है। 


के तए; 
1 है। 


एक अ्थ॑पुरां फविता 


यानी जीवनक कोई इतिहास पृष्ठ | 
लेकिन फिर भौ 


रहेगी ताजी ही- 
एसी ही ताजी, 


९२८ वेस हीते हए 


-क्यातुमप्यारमे 
दोहरा बिलकुल नहीं चाहती ? 


मूञ्ेतो प्यारमें 

“वही वातत" भी 

हूर वार नई वात लगती है । 

उसी प्रकार, जिस प्रकार 
"प्यार केरते समय 

तुमहरवार 

तई मुलाकात-सी लगती हो । 


'च्थरार्‌ मे दोहुरविं 
विलक्ुलन आये 

यह्‌तभीसंभवरै 
जव प्यार का अवलम्ब भी वदलता रह । 

"परमे प्यारका अवलम्ब 
वदलना नहीं चाहता, 

`या वदल नही सकता । 
दसलिए "वही घात" भी 
तुम्ही से दोहरा हूं । 

- तुम मुभेरोकक्योदेतीहो ? 

- वया तुम अपनेप्यारमें 

- बदलावि लाना चाहती हो ? 


-प्रतिक्रिपा 


ˆ एणं एकात्‌ हो 
यस तुम्हारासाथहो, 
-पसेक्षणजिदगीमें 
कभी-कभी दही अतिह! 
"पर्‌ कितनी जल्दी वीत जाते ? 


संतोच / ६३ 


सुन्दर सपनों के समान 
मोहक ये क्षण, 
जन भी अति हँ जिदगीमें 
तो इतिहास वदलतां है 1 
ओर उसे फिरसे लिखने की 
इच्छा होती है । 


लेकिन जिंदगी मात्र मोहक नही है, 

वह्‌ काफी वीभत्स है । 

उसका वीभत्सता ह्मे 

दिन-रात कचोटती मी रहती है- 

पसे की जरूरते, छोटी-बड़ी आवदयकताणे 
समाज अआौर व्यवस्था के धिनौने निर्त्रण 1 
हम क्याकरे? 

अधिक से अधिक यही कर सकते है-- 
चीभत्सता के होते हुए भी 

अपने लिए दो-चारे क्षेण 

साथजीनेके 

किसीन किसी प्रकार दीन लं। 

"ओर व्यवस्थाकेमूह्‌ पर 

ूक्ने का संतोप प्राप्त केरं। 


एक वपति 


आजकीरात 

एक वर्प वीतत जाएगा 

ओर एक नेया वषं आएगा ! 
पर क्या इससे 

सभी कु रीत जाएगा ! 


६४ । ठोपहोते हए 


नही, न कुदं वीतेगा 

नही रीतेगा 

मात्र इतना होगा 

किजो कुदं सामनेहै 

वहु हृदय मे समाजाएगा 
ओर स्मृति" वन जाएगा 1 


आनि वलि नए वर्पोमें 

ये स्मृतिर्योही 

हमारे जीवन को प्रेरणा देगी 
उसके लिए विकासकी 

नई दिराएं खोलेगी 

मौर फिरवेवपंभी 

इसी वपं की भांति 

हमारे अनुकूल बन जाएँगे (?) 


संतोद /॥ ६४ 


` -न न 


अनखाहा भविष्य 


कभी खाली वै8ै-वेडे 

खुली खिड़की सै 

तुम आसमान की ओर देखने लगोगी, 
तो तुम्हारी अखं भीग जायेगी । 
रोकर जव थोडी हल्की हो लोगी 
तोचरकेकाममें 

अपने आपको खपा दोगी । 


दुसरे दिन दरवाजे पर 

जव किसी की पदचाप सुनोगी, 

तो तुम्हे मेराभ्रमदोग 

'पर वह मै नही, मेरा भ्रम ही वहाँ होगा। 


उधरदुर,मैकिसीकमरेरमे 
खोया-खोया तुम्हं याद कियाकल्ंगा 
लेकिन मै भी यह्‌ जानता होञगा-- 
तुम्हारी यादेही तव मेरी संपत्ति होंगी 
स्वयं तुम नही ! 


क्या भूल जाएमे 


जव हम दूर-दूर होगे 
यानी एक-दूसरे को 
आमने-सामने नही देल पाएंगे 
तो क्या भूल जाएंगे 


नही हम नहीं भूल पामे, 
वयोकि हम मस्तिष्क से नहीं 
हदय से जुड़ है। 


१०० / ठोस होते हए 


अनच्पहा भविष्य 

कभी खाली वैठे-वठे 

खुली खिडको से 

तुम आसमान की ओर देखने सगोगी, 
तो तुम्हारी आंस भीग जायेगी । 
रोकर जव थोड़ी हृत्की हो लोगी 
तोघरकेकाममें 

अपने आपको खपा दोगी । 


दुसरे दिन दरवाजे पर 

जव किसी की पदचाप सुनोगी, 

तो तुरम्मेराश्रमहोगा 

'परवेह्‌ मे नही, मेरा भ्रम ही वहां होगा । 


उधरदूर,मैँकिसीकमरेमें 
खोया-खोया तुम्हँ याद किया करूंगा 
लेकिन मै भी यह्‌ जानता होङऊँगा-- 
"तुम्हारी यादे ही तव मेरी संपत्ति होंगी 
स्वयं तुम नही 


क्या भूल जाएेभे 


जव हम दूर-दूरहोगे 
-यानी एक-दूसरे को 
आमने-सामने नही देख पाएगे 
तो क्या भूल जाएँगे 


नही हम नही भूल पमे, | 
क्योकि हम मस्तिष्क से नहीं 
इदयसे जुड़े है। 


१०० / ठोस दोते हए 


वह्‌ की ओर चला जाता है | 
आर उसके संघपं का फव 
किसी आओरको मित जाता ३। 


सचमुच अजीयह्‌ इख दुनिया करा कायदा 
संपत आदमी के षास 
रुकने का वक्त न्ह दोता 
उसे यह भी पतता नदी होता 
कौन उग्रे रोकना चाह रहा ई- 
कौन उसे प्यारकी नजरों 
से देख रहा है, 
ओर कौन नफ़रतकी ? 
वहु तो वस चलता चला जाता दहै 
अपना प्यारर्वािता हुओं 
"प्यार करे वालोंको 
ओर नफरत करने कासो फो भी। 


लेकिन स्केकर जव कभी 
याद करता 
अपनी वीती दिदगी 
यह्‌ संधर्यशील आदमी भी, 
तो उसे लगता 
कहीं न कही ती उसे 
विश्वम करनां चाहिए था। 
आखिर वह्‌ भी आदमो भा- 
कोद मशीन तौ नदीं ! 


क्या सपने स्चटहोतेहं ? 


आज रातत सोत्ते-सोते 
-मेने एक अजीव सपना देखा है । 


१०२॥ ठीस होते हुए 


तुम्दं देखता हं, सव कुं समभताभी हूं 
तेकिन क्या कं? 
भरे पास फ्िलहात अपना समय 
नह रह्‌ । 
उसपर किसी जओरका 
धिकार दो चुका ई, 


ठा, इतना अवद्य कर सकता ह 
तुम्हार कषे पर हाय रखकर 
तुम्ह्‌ एक सहली की तरह समभा 
फिरभी अगरतुम रन तम सको 
तो तुम्हे सीने से लगाकर 

हौसला द्‌! 


तुम रोकरथोड़ीटत्कीदीलो 
ती तुम्हारे कान मे कह्‌ दू-- 
प्समय के आगे सव संमपितरहु, 
अतः ध्य धरी । 
लेकिन एक दिन पएेचा समय भी 
आ सक्तारु, 
जव हम तुम फिर मिलेंगे 
ओरतवहम 
उसनये समयकेप्रतिभी 
परी तरह समित होगे ।' 


गुनाह ओर सज्ञा 


क 
तुम अमर चाहती तो । 
फास की सजा दे सक्ती थी । '. 


ग्ड ठेसहो 


आजको रात 


आज की रात यौ ही गुजरेगी 
तेरे बारेमे लिखते हुए 
तुभे याद करते हुए । 


कितना अच्छा-भनाथामै 
जव तेरे तन-मनसेर्मे 
परिचित नही हुजा था, 
कितना भला-चगाथाम 
जव तेरे उपर जी-जानसे 
समित नही हुजा था । 


आज कीरातक्यायोंही गुजरेगी 
तेरे वारे मे सोचते हुए 


तेरे नाम की माला जपते हए ? 


यादं 


तुम्हारे विना सचमुच 

वड़ा सूना-सूना लगता दै । 
यादओआ रहीरहकल फी वते, 
कल, जवं तुम मेरे साययथीं। 


कल कितना आकपक अौर जीवक्त था 
उसमें हमारे हृदय कौ घड़कने वोलती थी 
तुम सामने थी, तुम्हारा मन सामनेथा 
तुम्हारी आंखों मं म अपना 

अक्स देख सकता था । 
कल हमारे लिए न भूलने वाला दिन था, 
से दिन जिदमी में वारवार नहीं आते । 


१०६ / ठोस होते हए 


पर जव आते ह, तो स्मृत्ति-पटल पर 
अमिट छाप छोड जाते ह । 


आज तुम साथ नहींहो 
परकलकेसाथकीजो यादे वाकीहं 
वे हृदय को इतना कचोट रही ह 
कर्म हृद्य पर हाथ रख लेता हु, 
फिर भी चैन नहं पाता। 
मेरेहाथकी वजाय 
अगर तुम्हारा हाथ 
इस समय मेरे हृदय पर होता, 
` तो मन कितना निश्चित होता ! 


बदला 


 विषोगकेइन दिनोंमें 
जिस्रपीडाकोर्मैने 
भेला है अव तक, 

उसी को वहाँ 

तुम भी भेलती होगी । 


पर इसको मुभे 
तनिक भी प्रसन्नता नहीं है, 
क्योकि मै तुमसे 
कोई बदला लेना नहीं चाहता । 
फिरपीडाकी कामना 
क्यो कर्गा ? 


सतप / १०७ 


मजघ्रुरी पे 


जव आदमीको 

अमृते नहीं मिलत, 

चह्‌ जहर पीने लगत। है । 
पर सच यह है- 

पीना हूर आदमी 

अमृत ही चाहता है । 


मुभे भीजवतेरा 
अधर~रस नहीं मिलता 
मै सोमरस पीलेताहु, 
किसी प्रकार 

बेसहारा यहु जिंदगी, 
गुजारलेताहूं 


आदमी है, 

आखिर आदमी ही; 
कोई सहारातोउसे 
चादिए ही । 

विना किसी दोपके 
कोई भगवान जव उससे 
मुह्‌ मोड़ लेतारहैः; 

तभी किसी मजबूरी में 
वहु दौतान का आश्रय 
खोज तेता दै) 


माफ़ करता 


माफ़ करना ! 
कृत्त तेरे 


१०८ # लेप होते 14 


-अमृतमय अधरोको 

इतनी याद आई, 
किर्मनेकर डली 
थोड़ी सी वेवफ़ाई । 
भटकता हुआ कल मै 
जा पहुचा-- 

` एक मयखाने में । 
वहाँ अपनी 

- दूर करने को वेचेनी 

` लगा लिय एक जाम 

हठो से। 


' प्र सच मान-- 
एक जाम की कृड्वाहूट से 
कुभो तो नहीं हुआ] 
ओरर्मजामपरजाम 

` पीता चला गया । 
आस्वये, हूर जाम के साथ 

- तेरी ओर स्यादा याद आई 
ओर म सोचता रहा 
आखिरक्योकी मैने 

ˆ ठेसी बेवफ़ाई ? 


` पिरा हुभा आदमो-१ 

` किंसीमीतरहुके दर्द 
अगर तुम्हारी आंखों के 
कोर भोग जाएं । 

“षो घोड़ा इस गिरे हए 


संताप । १५१ 


मजवरुरी्े 


जव आदमी को 

अमृत नही मिलत।, 

वहे जहर पीने लगता है} 
पर सच यह है- 

पोना हूर आदमी 

अमृत ही चाहता है । 


मुभेः भी जवतेसय 
अधररस नही मिलता 
मेसोमरस पी तेता, 
किसी प्रकार 

वेसहारा यह्‌ ज्िदगी, 
गुजार लेता हूं । 
आदमी है, 
जाखिरञादमी दही; 
कोई सहारा तो उसे 
चाहिए दही) 

विना किसी दोपके 
कोई भगवान जव उससे 
मुह्‌ मोड़ नेता है; 

तभी किसी मजबूरी में 
वहु दोतान का आश्रय 
खोज लेता है । 


माफकरना 


माफ़ करना । 
कल तेरे 


१०८ / ठोस होते हए 


-अमृतमय अधरोकी 
इतनी याद आर, 
किर्मैने कर ली 
थोड़ी सी बेवफ़ाई । 
भटकता हुआ कलमे 
जा पहुचा-- 
एक मयखाने मेँ । 
वहाँ अपनी 
दूरकरने को बेचैनी 
लगा लिया एक जाम 
हठो से। 


` प्र्‌ सच मान-- 
एक जाम की कडवाहट से 
कुछ भी तो नही हुमा । 
ओरमैजामपरजाम 

` पीता चला गया। 
आङ्चयं, हर जाम के साथ 

- तेरी ओर स्यादा याद आई । 
ओर मै सोचता रहा 
आखिर क्योंकी मैने 

` एेसी वेवफ़ाई ? 


"¶िराहुञा आदमी-१ 


किसी भी तरहुके दर्दमें 
अगर तुम्हारीअखिोंके 

` कोर भीगं जाएं । 

नतो थोड़ा इस गिरे हुए 


` संताप ८ १०६ 


आदमीकोभी 

याद कर लेना। 

शायद तुम्हारे अपने ददेमें 
कूं राहत मिल जाए इससे । 


भिरा हुजा आदमी-र 


मैगिराहुभाहं आजं 

तुम्हारी नजररोमे, 

पर यह्‌ भूल गई 

किं मुभेगिरानेवालीतुमहीदहो। 
पहले मुभे उठाकर 

सीने से लगाया था, 

लेक्रिने फिर दौड दिया 

जरम 

गिरा रहं गरया। 


ददंही ददं 


मैने कभी नही सोचा था 
किमैतुम्हारेप्यारमे 

इतना वेचैन हौ जागा 

सौर ददं भरी कविताएं लिखूंगा } 
पर इसम तुम्हारायामेरा 
दोपकिसीकाभी नही है शायद । 


युरूमें तुमने जोप्यारमुकदियाथा म 
उसी को आगे वकर स्वीकारर्मने किया था। 


११० / जेस होते हर्‌ 


अव अगरददेदेरहीहो 

तो अस्वीकार कंसे करदू ! 
शायद तुम्हारे पास देने के लिए 
अव ददे ही ददे व्चाहो । 


सुभाव 


प्यार के अनुभवो के वल पर 

अवम कुछ सुाव 

प्यार करने वालों को दे सकता हं । 

प्रथम, प्यार कभीनकरो। 

दूसरा, अगरकेरोभी 

ती उसेऊाहिस्नदोनेदो। 

तीसरा, अगरजाहिरभीकरदो 

तौ ज्तिप्यारकरतेहो 

उससे किसी प्रकार की आशा 
कभीन करो) 


क्योकि जहां तुमने आशा की 

वहीं तुम्हुं निराला हाथ अगयेगी- 

यह्‌ निराया तुम्हारेजीवनकोदही 
वदल देगी । 

तुम रातों को उरु-उस्कर जागोगे, 

आर एक मीठी नीद तकको 
तरसोगे । 


सतप { १११ 


सहनशीलता 


अवे तो सही नहीं जाती 
ददे भरी यह्‌ जिदगी 
क्योकि दस ददं का 

कोर इलाज कभी होगा 
यह्‌ आज्ञा भी अव 
धूमिल पड़ चुकी है। 


फिरभीर्म सहमा 

इस ददं को जिदगीभर 
क्योकि यह ददं 
मुभेकरिसीनतेदियानहींहै, 
मैने स्वयं दही इसे 

अजित क्रिया है । 

बडी मेहनत से की हई 
गोदी कमाईदै यह्‌! 


स्वप्न मौर यथाथ 


मीत मेरे! 

आजतेरी दवि के साथ 

रातत भरसोया रहाहूं। 

अव जव जागा हू । 

तोयादञा रहाहै 

वह्‌ स्वप्न कितना मोहक था । 
तूमेरीर्वाहोमेयथी 

मेरा सरतेरे वक्षपरथा। 
तेरीरगंधकोरमे 

अपनी साँसीं में महसूस कर सकता था । 


११२ ८ गे होते हए 


स्वप्न अव वीत्‌ चुकाहै 

जीवन का कटु यथार्थं सामने है। 
उस यथार्थमें 

तू किंसीओौरकी 

वहि मे सोती है। 
किपसीओरकांसर 

अपने वक्ष पर रखकर 

उसे सरात्वना देती है 1 


विदाई के बाद 


तुमसे विदालेलेनेकेवादभी 
मुभे तुम्हारे शरीर की विजलियों र 
मुक्ति नही मिल पाई है । 


म अभीतकरकपिरहाहू 
मेरे हाय-पवि भी सुन से ह 
"यहां तक किहोोंकोभी 
लक्वा मार गया है । 


यह्‌ तुमने क्या कर्‌ दिया-- 
भतो विलकुल अपाहिजि 
होताजा रहा हुं 1 

अव कौन सेभातेगा मुभे 
"तुमने अगरस्यायीरूपसे 
विदादेदीतो? 


संताप / ११६. 


मे इस वार होली मिला भी नही, 
मिलता भी किससे # 
तुम तो उतनी दूर थीं । 


तुम्हारे विह मे 


तुम्हारे विद्योहु मे 

भन दूर-दूर तक भटकता है । 

ओर मै भटकन को 7 
कम्‌ करने के लिए, 
अनदेखे शहरो के 

दरो पर निकल पडता है। 
गेस्ट हाउसौं, रेस्ट हाउसोंमे . 
राते गुजारता हु; 

-टावरो' प्र्‌ खड़े होकर ~ 
क्षितिज को निहारता ह । 


किन भेरकन कम्‌ नहीं होती, 
वह्‌ बदृती ही जाती है । 


तेरा स्थानाप्न नहीं 


जव तेरी पाद्ञाततीहै 
रोते जाम दुभालेताहू। 
वहिमेभरनेषरी 
तेवियत होती है जव 
तक्पिकोसीनेसे तगानेता ह । 
परजामका कसंलापन 


भौर तश्रियिका गिलगि्तापन | 


-स्तष्‌/ ११५ 


तुम्हारे न होने पर 


तुम्हारेनहीने पर 

अव सव कुदं व्यर्थे लगता है। 
व्यर्थं गता है 

आसपास का माहौल 

या दोस्तों कौ वाते । 
व्यर्थ लगतार 
जाना-पहूचाना घर 
लेकिन अकेते में 

वीतती राते । 

तुम्हारेन दने पर 

किसी कभी होना 

कोई अथनही रखता है) 


होली : इभ बार 


होली कमी भी मुभे 

इतमी फीकी नही लगी 
जितनी कि इस वार । 
सभीकेवेहरोंपररगथा 
मन में लायद उमंमभीथी 
पर मेरा अतरग 

इतना उदास कभी नही रहा 
जितना कि इस वार] 


मै इस वार होली खेला तक नही, 
खेलता भी किससे 
तुम तो इतनी दूर थी । 


११४/ ठोस होते हृष्‌ 


म इस वार होली मिला भी नही, 
मिलता भी किससे 
तुम तो उतनी दूर थीं 1 


तुम्हारे विछोहं में 


तुम्हारे विष्छोट मेँ 

मने दरर-दूर तक भटकता है । 

ओर र्मे भटकन को 
कमकरनेकेलिए, 

अनदेखे शहरों के 

दोरों पर निकल पड़ता हुं । 

गेस्ट हाउसो, रेस्ट हाउसो मे 

राते गुजारता हु; 

'टावरो' पर खड़े होकर 

क्षितिज को निहार हैँ । 

लेकिन भटकन कम नही होती, 

वह्‌ वदृती ही जाती है । 


तेरा स्यानापन्न नहं 


जवतेरी याद अती है 

हीर्बोमे जाम दुजातैताहू। 
मुमेवाहोंमेभरनेकी 

तवियत्त होती है जव 

तत्प्यि को सीने से लगा तेता हूं । 
परजाम का कसेलापन 

ओर तकियि का गिलगिलापन 


सताप्‌ / ११५ 


क्‌ देता अपनी कहानी स्वयं- 
तिः वह्‌ वह्‌ ई द्‌ नदी 


सचमुच 
तेरातो कोई, स्थानापन्न हीनदी । 


(रा ध्विन 


आत्मरति --एक भजवूरी 


जवतेरी याद अये 

तेरे शरीर की याद आये 
तूही वतामै क्या करं 
सिवाय इसके कि 

अपने श्चरार के उन अंगों को 
जिनसे तेरेशरीरके 
विभिन्न मगोंको 
जादि, 

स्वयं ही देखू, 

सराहूं ओर सहला 

या प्यारकरू? 


अमावस 


जवमभी दयाम होतीरै, 

मेरी अखि उठ जाती है 
आकादकी ओर। 

पर वहां कोई पूणिमा नही, 
घोर अमावस होती है। 


अरेलापन 

वंयु-बाधवों, मिर्नो मौर 
चाहने वालो से दूर 

इस मायावी महानयरसीमे 
भेल रहा हूं अकेलापन 


संताप / ११७ 


कौन से स्वणिम भविष्य 
फे लिए? 
मुभे नहीं चाहिए एेसा भविष्य 
जिसके कारण 
वतमान कोभी पूरी तरह 
जी पाने का अधिकार 
चिन जाए 


दोपहूरी 


यह्‌ तपती दोपहरी 
एकेति कमरा 
ओरयदे तुम्हारी! 
अव कहाँ जार्यै 
ओर वादं अपनी 
वेचेनी भौर त्तपन । 


रात 


रोज जव शाम आती है, 
तेरी यादे साथ लाती ह । 
म कोसता हं चदिनी को 
जो रात भरजलातीहै। 


११८ / टीस होते हए 


चांद ओर चांदनो-१ 


कमरे की खिड्कीसै 

दूर आस्रमानमें 

भरा-पूरा चाद दिखाई दिया है। 
वयां आज पुणिमादै ? 


मुतो परह 

त्िथियोका 

पता तक नहीं चलता 

क्योकि धरम या आसपास 
-कोई वताने वाला नही होता । 


चद श्रीर्‌ चरदिनी-२ 


असमान के चाँदकी 

देखने की मुभे 

कभी यरूरत दी नदी हुईयी 
क्योकि एके चदिनी 

हर समय मेरे साय रहती थी। 


अव वह्‌ चांदनी 
मुभे दरद 

तो जासमान काचांद 
देखतेताहूं 

महच चादनीकी 
याईतायी करनेको। 


सताप ८ ११९ 


याद्‌ किया करताहूं 


रात को जव 

कोशिडो के वव्रजूद 
नीद नही आती, 

मु नही मालूम 
तुमक्याकरतीह ? 
परर्मतुरम्हुवतातादहूं- 
मे फ़कत तुम्हे 

याद कियाकरताहूं। 


जाद 


तुम्हारा चेहरा 
तुम्हारा शरीर 

सामने नहीरै, 

परं नाम तुम्हारा 
जूचान परह 

ओर दिलमेभी। 
तुमने यह्‌ 

क्या जादू 
करदियादहैमुभपर? 


चिजली 


तुम चमक यी 
विजली कोतरह 
ओर मुपर 
चिजली भमिराकर 
अदुदय हौ गड 1 


१२० । ठेस होते हुए 


मोह 

सदा सुखी रहते हवे लोग 

जो किसी का मोह नहीं पालते; 
कन्तु हर पल दुखी रहते ह वे, 
जो मोह्‌ छोड़ नही पाते । 


कव्‌ 


तु अवे कव आएगी 

मेरी नजरों के सामने ? 
अजव सरूर-साहै 

तेरी नरो के जाममें। 


कमदोरी 


तुमतोमेरी जिदगी धीं 
अव मौतमे तवदीत 
क्योहोरहीहो? 


म चाहता था तुम्हू 

लिदगीके रूप मे ही जपनाना 
अवअगरमौतकेसरूपरमें 

सामने आजोमी, 

तो उसी खूप में अपनाना होगा ! 


संताप / १२१ 


क्योकि 

एक बार स्वीकारने के घाद 
तुम्हे अस्वीकारकरमेकी 
राक्ति मुभमें 

नही वची है शेप ! 


हरं 


पड़ोसी के कमरेमें 

आधी रातकोभी 
वहुतेशोरदोरहादै। 
मेरी नदे उचट जाती है-- 
कच्ची अधूरी नींद, 

जिसमे म तुम्हारा 

सपना देख रहा था । 


मेरे मन मेँ भी वहत योर 
होने लगारै, 

ओर भवे मुके उसीके कारण 
दवारा नीदनहीं आ रही । 
उधर पड़ोसीके कमरेकाशोर 
अभी शांत नदीं हुआ 
क्योकि वहाँ वहुत्र सारे लोग । 
इधरमेरेमनकाभी शोर 
शाततनहीदोरहादै 

बयोकि म जकेता हु-- 

निपट जकेता 

नीदभजयि गीतो कंते? 


१२२८ योतहोतेहप्‌ 


ईश्वर से ईर््या 


मने जीवन में पहली वार 
ईरवर से कुख मांगा या- 
केवल यह्‌ चाहा था 

कि तुमसे अलग न होड । 
पर ईखवरतोवडाही 
ईष्यनिु निकला । 

उसने मुभे तुमसे 
अलगदहीकरदिया। 

अव एसे ईप्याचु ईश्वर को 
तुम पूजो 

या उसपरश्रद्धारखो, 
तो व्या मृज्ञे 

ईर्ष्या नहीं होगी ? 


रातो के अषेरोमें 


रातोंके इन अंधेरोंमें 

म तुम्हारे एक द्ोरे-से 
स्पशं को तरसता हू । 
राततोंके इनअधेरोनें 
कोरिगों के वावजद 
मुमेनीद नहीं जा पाती । 
रातोके इन अधेरो में 
कित्म तारिकाओं, 

या विमान परिचारिकामौ, 
या अन्य सहायिकायो का 
` जांभिक स्पक्ष, 


संताप / १२३ 


जोदिनमे मेरे व्यवसायका 
अंगदहोतारहै, 

मुभेजराभी याद नही आता। 
मतो वस तुम्हारे 

एक दौटे-से स्पर्य कीं 

तरसता हं ! 


भोड़ मे अकला 


एवरपीर्दं के सामने के पाकमें 
अंधैराधिरअयारै 

चायो ओर्‌ वत्तियोके होते हुए भी । 
वैठे हुए ह कु जोड़े सटे-सटे 
एक-दसरे से कुं कहते-से। 


मै हं विलकुल अकेला यहां 
चारोओरमीडकेहोतेहृएभी। 
नही है कोई मीत एेसा पास 
जिसके कान में कुछ कह सक्‌-- 
मनकेभारीवोभको 

कुद ह॒स्का किसी प्रकार केर सक्‌ । 


वादे 


मैतोकवादे निभार्जगही 
परतेरेवदेक्या हुए ? 
क्यासारेके सारे 

समय की मेट चड़ गए ? 


१२४ / ठो होते हृए 


ष्टी के दिनि 


आज इसचयुटूटी के दिन 
म हं अकेला यहा 
इस कमरे में 


टाइपरादटर खोलकर 

करना चाहता हूं कुछ काम, 

लेकिन तुम्हारी स्मृति ओर देहगंष 
करने लगी है परेशान, 

ओर डालने लगी है विघ्न । 


काम द्योडकरैं 
करने लगा हं टादप-- 
ह कवित्‌ । 
क्यातुम्हुभी कभी 
घर भीर्‌ दूसरेकामोके वीच 
मं इसी तरह्‌ याद नही आता ? 


दरूरो 


म तुम्हें पूकारता ह हरदम 
हजार मील दूर सेभी। 
कभी-कभी मेरी जवा 
तुम्हारे कानो तक भी 

पहुंच जाती है-- 

ओौर तुम उपने सुनती हो । 


सेकिनितुम चार पृं क्तियां सिखकर 


संताप / १२५ 


जोदिनमेमेरे व्यवसायका 
अंगहोतारै, 

मूेज्ञरा मी याद नहीं आता। 
मैततो वस तुम्हारे 

एकं छोटे-से स्प को 

तरसता हं । 


भीड़ मे अकूला 


एवरपोर्टं के सामनेकेषपाकंमे 
अंधेराधिरञयाहै 

चारो ओर बत्तियों कं होते हुए मी । 
वंरेहुए ह कुच जोड़े सटे-सटे 
एक-दूमरे से कु कहते-से । 

मैहं व्िलकुल अकेला यहा 
चासोंओरभीडके हीतेहुएभी। 
नही है कोई मीत एसा पास 
जिसके कानमे कुच कट सक्‌-- 
मनके भारी वोफ़को 

कु हतका किसी प्रकार कर सक । 


चादे 


मैतोवादे निभारगाहौ 
परतेरेवादेक्यादुए ? 
क्या सारेके सारे 

समय कीर्भेट चृ गए ? 


१२४ { ठोस होते हुए 


ष्टी के दिन 


जाज इस छुट्टी के दिन 
मै हूं यकेला यहाँ 
इस कमरे में । 


टाइपरादइटर खोलकर 

करना चाहता हूं कु काम, 

लेकिन तुम्हारी स्मृति ओर देहगंध 
करने लगी है परेशान, 

ओर डालने लगी है विघ्न । 


काम दछोडकरर्यै 

करने लगा हु टाइप-- 

यह्‌ कषिता । 

क्या तुम्हे भी कभी 

घर ओर दूसरे कामों के वीच 
मं इसी तरह याद नही आता ? 


दूरौ 


म तुम्द पकासता ह हरदम 
हतार मीत दूरसेभी। 
केभी-कभी मेरी आवाज 
पुम्दारे कानो तकमभी 
पहुंच जाती है- 

ओर तुम उसे सुनती हो । 


लेकिनि तुम चार प्रक्तिय तिखकर 


संताप / १२५ 


उत्तर क्यो नहीं देती ? 
क्यामेरेहूदयकी 
करुण-व्याक्रुल आवास 

तुम्हारे हृदय मेँ 

जरा भी हलचल नहीं मचाती ? 


अधूरी इच्छा 


अद्वितीयसंवंधकी 

पटली वपंगँठ, 

कितने मनोयोगपूवेक मनाने की 
इच्छाथी, 

पर इस्छा मनमेधरीकी धरी 
रह्‌ गई । 


समथके प्रवाहुने 

हमारे बीच 

हजारो मील की दुरी करदी। 
अव तुम एक सिरेपरहो, 

म दुसरे सिरे पर। 


वीच मे वस टेलीफ़ोनकी 
लम्बी लाइन रहै, 

जिसके माध्यपसेमै 
वस भौपचारिक वधाई 
देकर संतोष कर लेता हूं । 


तुम्हे मी इसी मे 

संतोप करना पड़ता है । 
पर क्या वास्तवमें 
संतोपदहोपातादहै? 


१२६८ जेत होते हए 


एक जीर वर्षात 


आज र्म कितना अकेला 
इस संध्यावेलामे 
सड़ा हुजा वात्तकनी में । 


जो पासभथी 

वह दुरहोगरई 

इस वेरहूम वषं मे । 

नियति मुभको कहाँ से करा 
ले आई । 

ओीर तुमसे दुर करके 

इत मायावी महानगरी मेँ लाकरं 
पटक गई । 


दोप देना व्यथं हैक्िसीकोभी 

इस सवके लिए ! 

मेरे लिएजो अर्थं दै रस खिदगीका 
वह्‌ नही हो सकता, 

किसी के निए्‌। 

फिर क्यो किसीको दोपद्‌, 
जौरक्योस्वयंको भी कोस ? 
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